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श्रीमती fasta रानी चकबस्त 
की याद a 


ae दिन पासे वफ़ा जज़ब-ए-रईमां होला | 
आद्मीयत है यही और यही Sox होगा ॥ 


हर्फ-ए- आग़ाज़ 


दर्द-ए-उल्फ़त ज़िन्दगी के वास्ते अक्सीर है 
ख़ाक के पुतले इसी जौहर से इन्सां हो गये॥ 


पिछले कई बरसों से उर्दू शायरी के शायक्रीन और चकबस्त प्रेमियों की माँग 
रही है कि सुब्हे वतन का हिन्दी रूपान्तर शाया किया जाये। क़रीब आधी सदी पूर्व सुब्हे 
वतन का हिन्दी रूपान्तरण पण्डित बृज कृष्ण गुर्ट॑ द्वारा शाया किया गया था जो कि 
अब दस्तयाब नहीं है। लिहाज़ा इस किताब के ज़रिये YR वतन और चकबस्त के बारे 
में हासिल मालूमात को यकजा करने की कोशिश की गयी है। 

यह किताब तीन हिस्सों में पेश की गयी है। पहले हिस्से में चकबस्त की 
सवानेह-हयात पेश की गयी है जो कि ख़ानदान के अफ़राद और क़रीबी लोगों से हासिल 
मालूमात की बिना पर लिखी गयी है। चकबस्त के हमअस्र अदीबों और दूसरी अज़ीम 
शख्सियतों ने उनके बारे में जो लिखा है उस जानकारी का भी यहाँ इस्तेमाल किया गया 
है। इसके अलावा उर्दू अदब में चकबस्त के मर्तबे और प्रोफेसर अली अहमद फ़ातमी 
का मज़मून भी इस हिस्से में शामिल किया गया है। 

किताब के दूसरे हिस्से में चकबस्त के शेरी मजमुए सुब्हे वतन को उसकी 
बुनियादी शक्ल में पेश किया गया है। इसी हिस्से में चकबस्त की मशहूर नज़्म 
“रामायन का एक सीन” और उनकी कुछ गैर मतबूआ (अप्रकाशित) शायरी भी 
शामिल की गयी हैं। अशआर के फ़ितरीपन को बरक्ररार रखने की पूरी कोशिश की 
गयी है। 

तीसरे हिस्से - “वक़ार-ए-चकबस्त” में, 12 फरवरी 1939 ई. को चकबस्त 
की याद में लखनऊ में हुए मुशायरे का बयान हैं और मुशायरे में शिरकत करने वाले 
शोअरा ने अपना जो कलाम पेश किया था उसे भी इस हिस्से में शामिल किया गया 


(v) 


है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किताबों और रिसालों से चकबस्त की तारीफ़ में लिखे गये 
अशआर को इन्तेखाब कर के, इस हिस्से में शामिल किया गया है। 

पाठकों की सहूलियत के लिये ज़बान-ओ-उसलूब की सादगी और रूपान्तरण 
की तस्सही पर ख़ास ध्यान दिया गया है। किताब को इस शक्ल में पेश करने में मुझे 
प्रोफेसर नौशाबा सरदार, सद्र-शोबा-ए-उर्दू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; प्रोफेसर अली 
अहमद फ़ातमी, शोबा-ए-उर्दू, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी व संजय कुमार रिसर्च स्कालर 
से मदद हासिल हुई और मैं तह-ए-दिल से इनका ममनून-ओ-मशकूर हूँ। संजय कुमार 
की तहकीक़ का मौजूअ “गज़लियाते चकबस्त का अदबी व फ़न्नी मुतालआ”” है। 

में अपने बचपन के अज़ीज़ दोस्त शिवशंकर मिश्र व संतोष दीक्षित और 
उनकी टीम का शुक्रगुजार हँ जिन्होंने किताब की तबाअत और इशाअत में तह-ए-दिल 
से मेरा साथ दिया। 

चकबस्त के अदबी तख़लीक़ात की अगली कड़ी में उनके नाटक “कमला', 
“ारका-ए-चकबस्त-ओ-शरर” और “मज़ामीने चकबस्त” का हिन्दी रूपान्तरण 
जल्द ही पेश किया जायेगा। उम्मीद है कि हमारी ये काविश उर्दू अदब का ज़ौक रखने 
वाले क्रारईन को पसन्द आयेगी। ह 

weet क्यों मुझे तकलीफ़े सुख़न देते हैं 

मै सुख़नवर नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नहीं॥ 


राजकुमार काक 


“अहदे जदीद के जिन शायरों ने उर्दू शायरी पर मुस्तक्रिल नकश छोड़ा है 
और उर्दू शायरी के जदीद तर्ज को मक़बूले आम बनाया है उनमें हज़रत चकबस्त 
लखनवी को ख़ास इम्तियाज़ हासिल है। इस अहेद के बाज़ मुम्ताज़ शायरों ने अपनी 
शायरी के मौज़ूअ के साथ अपना उस्लूब भी बदल दिया जिसका नतीजा ये हुआ कि 
एक बड़ी जमाअत उनके कलाम से कुछ मुतवहिहश (वहशत अख़्तियार करने वाला) 
सी रही। मगर चकबस्त ने नये ख़्यालात को उसी उस्लूब से अदा किया जिससे लोगों 
की तबीअतें मानूस थीं। यही सबब था कि उनका कलाम हर तबक़े में मक़बूल हुआ।”” 

प्रोफेसर सय्यद मसऊद हसन रिज़वी अदीब. 


“चकबस्त के बारे में बहेसियते मजमूई हम इस नतीजा पर पहुँचते हैं कि 
उनका ज़ेहन बहुत बेदार था और उनकी शख्सियत में बड़ी वुसूअत और अज़मत थी। 
उनका दिमाग अपने ज़माने की शायरी के आम मैलानात से किसी भी तरह मेल न 
खाता था। उनके जेहन में शायरी का एक नया तसव्वुर जनम ले चुका था जो उन्हे 
हर वक़्त मुजतरब व बेचैन रखता था। चकबस्त उर्दू शायरी की मुर्दा हड्डियों में नई 
रूह देखने के लिए बेक़रार थे। साथ में वह शायरी का पैराहन ज़माने के रंग से रंगा 
हुआ देखना चाहते थे। ये मक़्सद आतश या अनीस की पैरवी करने से पूरा नहीं हो 
सकता था इसलिए खुद उन्हें राह ढूँढनी थी। नया ज़माना अपने साथ बहुत से नये 
तक़ाज़े ला रहा था।इन नये अदबी तक्राजों को पूरा करने के लिए चकबस्त ने नये 
मज़ामीन और मौजूआत का इन्तेखाब किया। उनमें अदबी खुलूस की गरमी पहुँचाई 
दिलकशी और असर पैदा करने के लिए एक बिल्कुल ही नया अन्दाज़े बयान तलाश 
किया। जिसके बगैर उस वक़्त के शायराना जमूद को दूर करना एक बहुत ही मुश्किल 
काम TI” 

Sto ज़िल्ले हसनैन 
( उर्दू शायरी और मसायले जमाना के अंश ) 


/ 


एक खूबसूरत विरासत की नफ़ीस हिफ़ाज़त 


अपने मशहूर और मारूफ़ बुजुगों की नेकनीयती और ज़ेहानत की विरासत 
को, इज़्ज़त और मोहब्बत के बुगचे में संभालकर कोई रख सकता है तो वह होगा उनका 
अपना ही खून, यानी बेटा-बेटी पोता या नवासा! उनका कोई बेहद मुरीद और अज़ीज़ 
शार्गिद भी कभी-कभी बड़ी ख़ूबी से यह काम अंजाम दे सकता है। 

सर शायर पंडित बृज नरायन चकबस्त साहब के नवासे कर्नल राजकुमार 
काक ने इस संग्रह के रूप में, अपने हर दिल अज़ीज नाना के सुखन और उनसे जुड़ी 
खूबसूरत यादों के साथ यही किया है। 

यह संग्रह कर्नल की पंचसाला अनथक मेहनत का नतीजा है। इसमें है 
चकबस्त का सुब्हे वतन में शाया कलाम, उर्दू के मुअज़्ज़िज़ लेखकों से उनके बार में 
मिली मालूमात, पुराने मान्य उर्दू ग्रन्थों से इकट्ठा किया मैटीरियल, तरीक़े उर्दू अदब 
से मिली जानकारी, उनकी शान में आयोजित मुशायरों या लेखों से मिले तथ्य, दुर्लभ 
तस्वीरें और माँ श्रीमती महराज कुमारी काक यानी चकबस्त साहब की अपनी बेटी की 
जुबानी बयान की गई, एक अज़ीम अदीब और एक नेक इंसान की कहानी। 

उर्दू जुबान (देवनागरी लिपि में) और चकबस्त के मुरीद उनकी बेमिसाल 
शायरी के शैदा, इस सरल से, अपने से ग्रन्थ को पसंद करेंगे ऐसे मेरी पेशीनगोई है। 
शायर को प्रणाम और उनको हम तक पहुँचाने वाले उनके नवासे कर्नल काक को अनेक 
बधाई। 

दमयंती रैना 


उर्दू शायरी की विभिन्न शाखाएँ-एक पश्चिय 


(1) ग़ज़ल- लोगाते किशोरी” में ग़ज़ल का शाब्दिक अर्थ है-“वह कलाम 
जिसमें औरतों के हुस्नो जमाल की तारीफ और इश्क़ो आशिक़ी का ज़िक्र हो।” अर्थात्‌ 
ग़ज़ल शृंगार रस प्रधानी शायरी होती है। गज़ल का हर शेर अपनी जगह पूर्ण अर्थ रखता 
है। ग़ज़ल में कम से कम पाँच शेर होने चाहिए और शेरों की संख्या भी विषम होनी 
चाहिए। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। जिसके दोनों चरणों में रदीफ व 
काफिये में साम्य होता है। बाक़ी अशआर के दूसरे चरण में रदीफ की पुनरावृत्ति होती 
है। गज़ल का आखिरी शेर मक्रता कहलाता है। जिसमें शायर अपना तखल्लुस 
(उपनाम) लाताहै। 

ad दिल पासे वफा जज़्बए ईमा होना 

आदामियत है यही और यही gai होना 

ये शेर मतला का है। इसके दोनों चरणों के आख़िर में काफ़िया रदीफ़ “ईमां 
होना” और “इंसां होना” में साम्य है। इस शेर में इमां, इंसां क्राफ़िया है जो हर शेर 
में बदलता रहता है और होना, होना रदीफ है जो गज़ल के आख़िर तक नहीं बदलता। 

(2) कसीदा-क्रसीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी अमीर, रईस, 
बादशाह, अहलेफ़न या मज़हबी बुर्जुग की तारीफ़ की जाए। हम्द में खुदा की तारीफ़, 
नात में रसूले ख़ुदा की तारीफ़ और मनक्रबत में मज़हबी बुजुर्ग की तारीफ़ की जाती है। 
कसीदा में चार हिस्से होते हैं-तश्बीब, गुरेज, मदह और दुआ। 

(3) मस्नवी-मस्नवी अशआर की उस ज़ंजीर का नाम है जिसकी कड़ियाँ 
एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। मस्नवी के हर शेर के दोनों चरणों में तुकान्त होता है। 
मस्नवी में किसी कल्पित कहानी का बयान होता है। 

(4) मर्सिया-मर्सिया का शाब्दिक अर्थ मय्यत पर रोने का है। इसमें अज़ीज़ 
वो अकारिब की जुदाई का दर्द अंगेज़ वर्णन किया जाता है। आमतौर पर उर्दू मर्सिया 
की शुरूआत वाक़याते कर्बला से होती है। इसके अलावा किसी व्यक्ति विशेष की जुदाई 
या मौत पर जो मर्सिये लिखे जाते हैं उसे शख्सी मर्सिया कहते । 

(5) रूबाई-रूबाई में चार चरण होते हैं। पहला, दूसरा और चौथा चरण 


(x) 


आपस में हम रदीफ और हम क़ाफ़िया होते हैं। इसका चौथा चरण बहुत जानदार होता 
है। रूबाई में आमतौर पर नसीहत आमेज़ बातें होती हैं। 

(6) क्रता-क़ता टुकड़े को कहते हैं। शायरी में बग़ैर मतला के मुसलसल 
नज़ा को क़ता कहते हैं। इसमें क्राफिया और रदीफ़ की पाबन्दी होती है। 

(7) नज़्म-नज़्म दो अर्थो में इस्तेमाल किया जाता है। पहला, उदूं शायरी 
की जितनी विधाएँ हैं उन सबको मजमूई तौर पर नज़्म कहते हैं जो नस्र के मुकाबले 
में भी बोला जाता है। दूसरा, नज़्म उर्दू शायरी की एक विधा भी है जिसकी कई क्िस्में 
होती हैं। मस्लन-तरकीब बन्द, तरजीह बन्द, मुसम्मत, मुसद्दस वगैरा। 

(8) तरकीब बन्द व तरजीह बन्द - पहले कुछ हम काफिया अशआर ग़ज़ल 
की सूरत में कहे जाते हैं। इसके बाद आखिरी शेर किसी दूसरे क़ाफ़िया में होता है। 
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दुहराया जाता है तो इसे तरजीह बन्द कहते हैं। 

(9) मुसम्मत - नज्म की वह शक्ल है जिसमें पहले कई पंक्तियों (मिसरों) का 
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में हो जो पहले बन्द में है और बाक़ी पंक्तियों के काफिये दूसरे हों। मुसम्मत की भी आठ 
किसमें होती हैं - 
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(i) मुसम्मन - आठ मिसरों का बन्द 
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LIFE & TIMES OF CHAKBAST 


हे लक under the treaty between Lord Wellesley and the 
Nawab compacted in 1801 was protected feaudatory state 
with internal independence. The kingdom was however, annexed by 
the East India Company on 13 Feb. 1856 and a pension was settled 
for the deposed Nawab. The first war of independence took place 
during 1857 which was ruthlessly curbed by the British and the au- 
thority was established with vigour. The Crown assumed direct con- 
trol over India and retained many Indian serving officers and scions of 
old established families who had served the Shia Nawabs of Awadh. 
Pandit Udit Narain Chakbast was one of those who later rose to 
become Deputy Collector. 

Pandit Udit Narain Chakbast had two sons Mahraj Narain and 
Brij Narain and a daughter who was married to Pandit Kunwar Kishan 
Langar. Like most of the Kashmiri Pandits of those days, Udit Narain 
was a scholar of Persian and Urdu and was a poet himself. It is an 
established fact that Kashmiri Pandit community though intellectuals 
and scholars, never tried to give any publicity to themselves or their 
families and did not get their works printed or published. They wrote 
poetry for their pleasure and publication work, ifany, was done by 
their friends or well wishers. One such well wisher was Sir Tej Bahadur 
Sapru who got two massive volumes printed during early thirties con- 
taining brief life sketch and works ofall known Kashmiri Pandit poets 
and he titled these “Bahar-e-Gulshan-e-Kashmir". Poetry of Pandit 
Udit Narain who had a “takhallus” - Yaqeen’ also appears in these 
volumes. 

Pandit Brij Narain Chakbast was born on 19 Jan. 1882 at 
Faizabad in the house of his maternal uncle Pandit Lalta Prasad Batpori 
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in Rath Haveli Mohalla. His father passed away in 1887 when he was 
only five years old. His premature death at the age of 54 shocked his 
widow Smt. Lakshmishwari and three young children. Fourtunately 
old values were maintained by families in those times and an inbuilt 
system of joint family absorbed such shocks.Smt. Lakshmishwari went 
to her maika with her children. Her brother, Pandit Lalta Prasad 
Batpori was a ‘wasikedar’ of Awadh court and received hereditary 
pension sanctioned by the British. Chakbast, his brother and sister 
were brought up with care and affection of his maternal uncle. A maulvi 
was engaged in 1890 to teach him Urdu and Persian as was the cus- 
tom prevailing then. The extra ordinary genius which Chakbast dis- 
played early in life in Persian and Urdu is attributed equally to the 
credit of his genius as well as to his teacher. It is said that he started 
writing urdu poetry at the age of nine. 

He recited a poem of 12 couplets titled “Hubbe-e-Quami’ at 
Kashmiri Pandit’s conference at Lucknow in October 1894, Chakbast 
was twelve years then. This poem is included in anthology ‘Bahar-e- 
Gulshan-e-Kashmir’. Chakbast mentions in his letter to Lala Sri Ram, 
editor of monumental anthology ‘Khumkhana-e-Javed’ that he had 
been writing poetry since last 15 or 16 years i.e. from the age of 14 or 
15. Perhaps out of modesty Chakbast refrained from referring to the 
poem recited in 1894.’ This poem immediately brought him to the 
notice of elders present there including Pandit Bishan Narain Dar, the 
first Kashmiri Barrister and President of the Indian National Con- 
gress, Calcutta Session 1911. Later a close bond developed between 
the two. 

Chakbast was admitted to the Kazimir Middle School in 1895 
and he passed the middle school examination in 1897. In this year his 
elder brother Maharaj Narain secured an appointment with Lucknow 
Municipality and eventually rose to become it’s Executive Officer and 
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has aroad named after him in Lucknow. Pandit Mahraj Narain jointed 
the service at a monthly salary of Rs. 100 which was a handsome 
salary during those days. Chakbasts then moved to their ancestral 
house in Kashmiri Mohalla Lucknow and left the fostering care of 
their uncle Lalta Prasad. The family was knitted in love and Chakbast 
though fatherless was not starved of love. He got immense love from 
his mother, brother, sister-in-law & sister. His growth was not thwarted, 
it blossomed in a congenial surrounding. 

Chakbast joined Jubilee High School in 1898 and two years 
later he joined Canning College and passed Intermediate examination 
in arts in 1902. There was a break in his education due to illness for an 
year. He graduated from Canning College in 1905 in arts and passed 
L.L.B. examination in 1907. Soon thereafter he started his legal prac- 
tice and established his office in Kashmiri Mohalla. Initially he joined 
the chambers of Shahanshah Hussain Rizvi but steadily built his inde- 
pendent practice. The initial frustration faced by Chakbast in his pro- 
fession has been expressed by him ina rubai in lighter vein— 

‘Kursi se ayan jumbish-e-yak pai hai, 

Mez aisi hai jaise ki pari pai hai; 

Munshi ka khatra hai na muvak. il ka guzar, 

Office bhi ajab gosh-e-tanhai hai.' 

Chakbast spent his spare time in courts talking to persons of 
literary taste. Once a munsarim of small causes court sent to hima 
hemistich which made almost no sense and requested him to com- 
plete the couplet. Chakbast completed the couplet in five minutes and 
sent it back. The second hemistich was sent by the munsarim and the 
first one was fitted by Chakbast 

Khafifa adalat mein ullu ke pathe, 

Rag-e-gul se bulbul ke par bandhte hein. 
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Chakbast did not have to wait for long. Soon he established 
himself well and his office hummed with clerks, clients and briefs. His 
friend Sir Tej Bahadur Sapru, a distinguished lawyer of Allahabad, 
whom he chose to write the foreword of his anthology of poems titled 
‘Subeh Watan’ regretted that the poetic genius of both Chakbast and 
Iqbal was hemmed in by pursuit of the legal profession wherein the 
seamy side of life predominates, hardly conducive to flights ofimagi- 
nation and poetry. Chakbast says, 

“Fikr-e-duniya-e-dari hai dushman-e-sukhan; 

Is kashmakash mein ghazal kehna hamara kam hai,” 

Chakbast had been interested in Urdu poetry during early years 
of his life and had written a number of poems on different themes. 
During annual function of ‘Anjuman-e-Naujawanan-e-Kashmir' in 
1898 he recited : 

‘Han noor-e-azal jalwa-e-guftar dikha de : 

Han, Shama zaban matla-e-anwar dikha de; 

Han taba ravan kulzame zakhawar dikha de, 

Han rang-e-sukhan gulshan-e-bekhar dika de. 

He gives an awakening call to youths thus : 

Hushiyar ho aye quam yeh gaflat nahin achhi, 

Yeh khair ziye nashaye doulat nahin achchi 

Mazuli-e-ain sharafat nahin achchi, 

Yeh dushman-e-iqlakh shariat nahin achchi 

His description of morning Scene in ‘jalwa-e-Subeh’ (1898), 
~Ab-e-Angoor' (1899) giving ills of drinking and `Barsat' (1900), de- 
scription of a rainy day reaflect his genius in young days. 

He proved his excellence by writing a few ‘marsias’ during early 
years. He was influenced by ‘Anees’, the famous “marsia” writer. 
Elegies on the demise of Pandit Pratap Narain Gurtu (1904) and 
Mahadev Govind Ranade (1901) are fine pieces of Urdu literature. 

In 1905 while still a student, Chakbast was married to the daugh- 
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ter of Pandit Prithi Nath Nagu of Provincial Civil Service. She died 
an year later. Chakbast married Khimashwari, daughter of Pandit Suraj 
Nath Agha, Government Pleader at Allahabad. Chakbast’s brother- 
in-law Pandit Tribhuvan Nath Agha, advocate, was himself an Urdu 
poet of merit and secretary of the Rooh-e-Adab, an association formed 
by Sir Tej Bahadur Sapru at Allahabad (located near Mayo Hall) 
Pandit Suraj Nath Agha lived at 8 Katra Road (next to the present 
Allahabad Bank, Katra Branch) His grandson, Pandit Parmeshwar 
Nath Agah is now living in his ancestral house. In 1917 Chakbasts’ 
only serviving child Maharaj Kumari was born she was the apple of 
his eye named after his brother Maharaj Narain and Mahraj Narain’s 
daughter Brij Kumari named after the poet, was equally the apple of 
the poet’s eye. No distinction was made So intimately was the joint 
family woven in love. Brij Kumari in her school days really belived 
that she was Brij Narain’s daughter. Once the school Thela’ missed 
to pick her up from the school and she was returning home on foot. A 
Kashmiri gentleman saw her enroute and asked her who her father 
was. Brij Kumari replied “ Pt. Brij Narain 
Chakbast spent his evenings wih his mother and family mem- 

bers. Some times he took time offand spent his time in literary, social 
or political circles. He was very much attached to his nephews and 
nieces. Once Brij Kumari was down with dengue fever and wasin an 
irritable mood. Chakbast composed a humorous poem on her condi- 
tion and made her laugh 

Dengu se hai mujhko pyar, Ho jata hai degree char; 

Kchichri lana, khichri lana; Usme thoda tel milana; 

Main nahi khati dudh anar, Mujhe chachiya chatni achar. 

In the matter of fraternal love, Chakbast exceeds all standards. 

His tastes were refined and dignified. In Lucknow culture, there is lot 
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of emphasis on ‘Vazadari’. Chakbast stuck to his own vazadari. In 
the first place he stuck to abstinence which he adopted as a value in 
his childhood. He led a simple life and gave an impression of an intel- 
lectual and serene personality. He wore a round cap of medium size 
like Pt Hirday Nath Kunzru, Pt Iqbal Narain Gurtu, Raja Narendra 
Nath and several Kashmiris of Delhi, Agra, Allahabad and Lucknow 
wore. He never took to western dress but invariably donned achkan 
and churidar with of course the prescribed bands and gown when 
appearing before the court of law. At home he wore spotless while 
dhoti and observed the typical purity of the Kashmiri Brahmins. 

His life style too was typically Kashmiri and it was a happy blend 
of the Hindu and Muslim styles. The takht posh, gao takia, the pan 
dan and similar items were found in Kashmiri houses. Betal chewing 
was in vogue in Kashmiris from early days as recorded by Kalhan. An 
intense lover of Kashmir, the home of origin of his ancestors, it is not 
surprising that Chakbast preferred the Kashmiri life style. Indeed, the 
microscopic minority to which he belonged had never lost their dis- 
tinct identity. Chakbast, at the age of 16 wrote a long nazm which 
was recited at a conference of Kashmiri Pandits at Lucknow: 

He writes about Kashmir — 

“Chode hue is bagh to guzra hai zamana, 

Taza hai magar is ki muhabbat ka fasana; 

Alam ne sharaf jis ki buzurgi ka hai mana; 

Uthni the isi khak se voh alam-o-dana 

Tan jin ka hai payvand ab us pak zamin ka 


Rag rag mein hamari hai ravan khun unhi ka. 


Having made his mark in his profession Chakbast moved his 
office to a house facing Christian College and Chakbast’s joint family 
shifted to a house in Golaganj and subsequently to a rented house in 
1918, in the same locality. The house was owned by Mirza Samiulla 
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Beg who later became Chief Justice of the High Court in Nizam’s 
State of Hyderabad and two of his sons Nasirulla Beg and Hameedulla 
beg retired as Chief Justice of Allahabad High Court and the Supreme 
Court of India respectively. This house was named ‘Marble House’. 
It was adjacent the residence of Pandit Jagat Narain Mulla. 

Apart from his ancestral house in Kashmiri Mohalla, Chakbast 
never built any house. We can take him on his words when he denies 
hankering after wealths. 

Dil mera daulat-e-dunia ka talabgar nahin, 

Ba-khuda khak nashini se mujhe aar nahin. 

Same ideas are rejected in his father’s poetry : 

Ghani hue hein yehan daulat-e-qannat se. 

Voh ham nahin jo tamana-e-seem-o-zar karte. 

In his nazm Muraqqa-e-lbrat he devoted 13 stanzas to the theme 
of wealth. 

Chakbast was an extrovert, full of wit, attached to his family and 
close relatives and extended his domain of friendship across religious 
and sectarian denominations, He says - 

Dil pe ahbab ki hai daag-e-mohabbat bagi. 

Reh gai ek yahi duniya mein nishani meri and 

Gairon se bhi yaan bartao rekhte hain bhalai ke, 

Banaya ba-wafa is dil ko sadque be wafai ke 

His warm friendship maintained poise, decorum, dignity and use 
of chaste language in his conversation. He was affable and benevolent 
and rendered help where ever needed. He helped financially several 
students and widows, both Kashmiris and non Kashmiris. It was only 
after his sudden death that his family got to know to his charities to 


several poor widows who came in tears to condole his passing away. 


He gives a beautiful simili of his way of charity. 
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Nahin hota hai mohtaj-e-numaish faiz shabnam ka. 

Andheri raat mein moti loota jata hai gulshan mein. 

i.e. drops of dew squander their treasure of pearls in the dark- 
ness of night, unknown and unadvertised. 

He was very careful about his health but it did not come in his 
way of extending a helping hand whenever required. One such inci- 
dent relates to Pt. Brij Krishna Gurtu, whose wife died of TB and 
members of the community refrained from going to his house as it was 
considered a dreaded disease at that time. Only Chakbast went to his 
house and inspired others to follow him and shed fear. Thus her body 
was taken for the cremation. He also prevailed upon his wife to go to 
the bereaved family to offer condolences. 

Two individuals have greatly influenced the life of Chakbast. The 
first one was his mother and the other one was Pandit Bishan Narain 
Dar It is reflective in a scene of Ramayan written by him where Lord 
Ram goes to Kaushlya to seek her permission and blessings before 
leaving for his banishment. The poem is full of emotions. 

Lord Rama ends his conversation meant to console his distraught 
mother with these words — 

Us ka karam sharik agar hai to gham nahin, 

Daman-e-dasht daman-e-madar se kam nahin. 

He displays the same sentiments in a two some composed in 
1912—describing a spring gushing out from the lap ofa mountain — 

Daman-e-koh is ke lie maan ki god hai, 

Lekin zara bhi chain nahin aabshar ko. 

And his patriotic nazm “Hamara watan dil se pyara watan” com- 

pares love for mother with love for the country = 


Us se hai is zindgi ki bahar, 

Watan ki mohabbat ho ya ma ka pyar: 

Women had special status in Kashmiri families. They exercised 
great power and ilfluence in the household and purdah was not in 
practice. Pandit Jawahar Lal Nehru states in his autobiography 
“Kashmiris, have had one advantage over many others in India. They 
never had any purdah. Finding the custom prevailing in the Indian 
plains, when they came down, they adopted it — in so far as their 
relations with others and non-Kashmiris were concerned. But among 
themselves they stuck to the free social life of men and women, and 
every Kashmiri had free entry into any Kashmiri house. In kashmiri 
feasts and ceremonies men and women sat together, though often the 
women would sit in one bunch. Boys and girls used to meet on a more 
or less equal footing. They did not of course, have the freedom of the 
modern west.” 

Kalhan’s Rajtarangini traces the special position of Kashmiri 
women of ancient times. Queens of Kashmir were crowned at the 
abhisheka ceremony along with their husbands, the king (verse 3 17- 
318) During the absence of kings, queens or consorts exercised vast 
powers. They had the right to possess separate treasuries and ap- 
pointed officials of their choice 

Ina leading judgement, Justice Rattingarn of Punjab High Court 
ruled that contrary to other Hindu communities a Kashmiri Pandit 
widow had the customary right to adopt a son., without prior consent 
of her husband. During the proceedings of this case involving a Haksar 
family of Delhi, several other Kashmiri Pandit elders were examined 
as witnesses. The evidence recorded establishes special status of 
Kashmiri women in domestic matters and this fact was accepted by 
the then Punjab Chief Court (Punjab Records (Jud) VOL XLII (1907). 
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Chakbast’s mother was custodian of religion, rituals, particular 
community rites and ceremonies. Though a chronic invalid, bound the 
family together through her affection and wisdom. Chakbast spent 
some time with her every evening after his return from the court. Un- 
fortunately the mother out lived her distinguished son and suffered the 
grief along with her chronic illness. Her suffering is reflected in her 
son’s verse. 

Lakin yahan to ban ke m ugaddar bigad gaya 

Phal phool la ke bagh-e-tamanna ujar gaya. 

Another great influence on Chakbast was of Pandit Bishan Narain 
Dar (1864-1916). He was the first Bar-at-Law of Kashmiri commu- 
nity and the first one to visit England during those days. Visiting for- 
eign land was taboo and he was not being accepted back by the 
conservative community members. This led to split in the community 
Sir Tej Bahadur Sapru writes “two new stars were rising in the firma- 
ment of United Provinces and they were late Pandit Bishan Narain 
Dar and Pandit Madan Mohan Malviya. I was quite familiar with Pandit 
Bishan Narain Dar’s name. He was related to my mother. His visit to 
England had led to a split in the community to which I belonged. There 
were those who were prepared to take him back into the caste. There 
were others who posed as the custodians of the orthodox Hindu 
religion......I became an ordent and devoted follower of Bishan Narain 
Dar ........ what a profound scholar of English he was. He was a 
great writer and a great speaker thoroughly saturated with the phi- 
losophy of John Stuart Mill and Herbert Spencer—A few years later I 
came into personal touch with Bishan Narain Dar. I can say conscien- 
tiously that in my younger days no one exercised a greater influence 
on my mind than Bishan Narain Dar. The occasions were numerous 


on which I discussed with him the views of John Stuart Mill and Herbert ` 


Spencer and Huxley and Mathew Ornold. The result of all this was 
that I too became saturated with these ideas.” (Indian Social Re- 
former—Nov. 1916). Dar was the mentor of both Sapru and Chakbast. 
Chakbast was therefore, also initiated with liberal thoughts and his 
career in law, politics, social reforms and poetry was chanelled by 
Bishan Narain Dar. Chakbast wrote an elegy on the death of Bishan 
Narain Dar which is a wonderful piece of literature and heart rending. 
Few verses are given below — 

Dil-e-purdard ke tukda jo kiy hain lkza 

Tere quadmon ke liye thaa yehi mera tohfa; 

Magar afsos ki yeh dain adaa ho na saka, 

Ab sar-e-loh pe hai naqsh yeh paighame vafa; 

Mujhse yarane adam ne yeh agar farmaya, 

Hasrat abaad jahan se tujhe kya hath ayaa; 

main kahunga ki bas ek rehbare kamil paya, 

zindgi ke yahi daulat hai yahi sarmaya. 

His other elegies are for Gopal Krishna Gokhale, Bal Gangadhar 
Tilak, Ganga Prasad Verma, Iqbal Narain Masaldan, Tej Narain 
Chakbast, Ayodhya Nath Agha and many others. Recitation of Urdu 
poetry in Avadh savoured ofa typical style of tarannum and great 
elegies of Dabir and Anees rendered into epic rhythm throbbed with 
heart rending resonance which Chakbast himself mastered, particu- 
larly in the style of Anees. 

Sir Tej Bahadur Sapru recalling contribution of Chakbast to 
Urdu Literature mentions —“The Clasical Marsias of Anees and Dabir 
have enriched Urdu poetry beyond all measures, and they still exer- 
cise a powerful influence upon all lovers of Urdu Literature — particu- 
larly those associated with the social life of Lucknow — Pandit Braj 
Narain Chakbast is essentially a Lucknow man in his taste— and is 
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steeped in the literary traditions of Lucknow. His knowledge of Per- 
sian and Urduis extensive, deep and precise and he has made a pro- 
found study of great masters of Urdu. In literary form his poetry bears 
the unmistakable impress of the Lucknow School — but he is also 
essentially a representative poet of his times. Much of what has passed 
and still passes as Urdu poetry is sickning to modern taste. I wonder 
how many of us could really enjoy the endless references to gul, bul- 
bul or the ....dukht-e-ruz. Nor does modern taste very much care 
for the perpetual indifference or the never failing breach of faith or the 
tyranny of the beloved in Urdu poetry whose peculier privilege is to 
be all and do all that we will not tolerate in life (from Foreword, Subeh 
watan). 

Chakbast, Iqbal & Akbar, few of the poets who adopted themes 
of nationalism, social reforms and puritan thoughts.Sapru says 
“Chakbast will disappoint those of us who would approach his poetry 
with expectations that we have been led to form of the standard Urdu 
poetry as we have inherited it ......... it is at times love of country 
which inspires the songs of Iqbal and Chakbast at others it is some 
great historical or contemporary event which fires their imagination 
and yet again it is from nature or religion that they draw their inspira- 
tion. Nationalism with all its advantage and disadvantages has been 
a potent factor in the moulding of their imagination. It is a poetry 
which appeals more to the hearts and imagination of the rising gen- 
eration than to the standardized tastes of the elder generation — Braj 
Narayan Chakbast is pre-eminently a representative of this new 


_ school.” 


o 


५ To cater for the needs of young men & women to rise in life 
virtuously and to maintain Indian thoughts and values in their lives 


Chakbast organized Anjuman-e-Naujawanane Kashmir (Kashmiri 


young men’s Association) alongwith other eminent personalities, which 
regularly met in Lucknow and gave direction and discipline to the lives 
of youth. Many of them were saved from blindly following the west- 
ern thoughts and style. 

It will be worthwhile to quote from his poems to bring out his 
ideas about modernity. In a poem titled “Dard-e-Dil” which was writ- 
ten for a session of the conference of Kashmiri Pandits, he chides 
those England-returned persons who became totally westernised : 

Hajj-e-akbar se jo Europe ke hue hain mumtaz 

Hai watan men bhi gharib-ul-watani par unhen naz 

Bair yaran-e-tariqat se hai ghairon se hai saz 

Wuh banai hui chitwan wo anele andaz 

Lab-e-lahje men lagawat hai tarahda hai 

Ik faqat rang pe qabu nahin lachari hai 

These verses amply prove that he considered nothing worth 
emulating in the western culture except the spirit of patriotism and 
sincerity of purpose. He considered it ridiculous to copy the west in 


the superficial manifestations of culture like dance, dress and demeanour. 


Chakbast was an enlightened liberal, an ardent social reformer 
and protagonist of temperance. He wrote his juvenile poem Aaab-e- 
Angoor in ‘Kashmir Darpan’ a journal brought out by Sir Tej Bahadur 
Sapru (Allahabad 1903-1906) as also an article on reputed Parsian 
poet pandit Lachchi Ram Haksar (51007 who came to Avadh from 
Kashmir during the times of Asaf-ud-Daula. Saroor wrote in chaste 
Persian an elegy on the death ofa dancing girl named Gunna. Chakbast 
entered it as he thought that the subject matter was not acceptable to 
the decent society of his times. The article reflects the puritanism ofits 


author. 
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He cautioned young girls of Indian community against accepting 

westem styles at the cost of their own culture thus (1917) 
Ravish-e-Kham pe mardon ki na jaana hargiz, 
Daag taaleem mein apni na lagana hargiz, 

Nam rakkha hai numaish ka taraqqi-o-reform 

Tum is andaz ke dhoke men na ana hargiz 

Naql Europe ki munasib hai magar yad rahe 

Khak men ghairat-e-quami na milana hargiz 

He was not an orthodox, rather he was against the orthodoxy 
and advocated reasonable approach to progressive ideas and a healthy 
blend of both. He wrote ‘Barq Ishah’ on the first ever widow remar- 
riage in Kashmiri Pandit community held at Agra — 

Tum bhi khushdad hue quam ko bhi shad kiya, 

Dil ke veerane shivale ko phir abaad kiya. 

He was a man of the present and had been able to see future of 
India and wrote numerous poems on patriotism. His love for India 
pulsates in his ‘Khak-e-Hind’ 

Aye khake hind teri azmat mein kya guma hai, 

Dariya-e-faiz qudrat tere liye ravan hal. 

Teri zabin se noor-e-husne azal ayan hai 

Allah re zebo zeenat kya ouz izzo-shan hai 

Pandit Nahd Lal Kaul Talib says that it inspired Iqbal to write 
Tarana-e-Hind and he plaglarised Chakbast’s metaphors (Bahar-e- 
Gulshan-e-Kashmir-Vol J). In his patriotic poems he has excelled 
other contemporary poets in thoughts and words and has kept secu- 


lar approach till the end while Iqbal has shown a tilt away from secular 
stand. 


Pandit Manohar Lal Zutshi states. ...... “He had talents and what 
is rarer, combined with them perseverance and industry. He was dis- 


tinguished Urdu poet and his poems were eagerly read and widely 
appreciated. He was one of that small band who have helped to 
revolutionise the ideas of Urdu poetry and have brought it back from 
the dreary desert sand of dead habit to the sweep and surge the tide 
of life. Iqbal, Chakbast and Hasrat Mohani have under the quickening 
influence ofa new culture and the inspiration of a fresh and vigorous 
national life, transfigured patriotism into song and breathed into Urdu 
poetry the breath ofa new life. They treated their muse like a queen, 
not like tinseled courtesan, and gave to him best that was in them.” 
(Leader dated 24 Feb. 1926). 

While working in the forefront of this revolutionary movement 
Chakbast remained constantly true to the genius of the Urdu tongue 
and to the established technique of it’s poetry and aimed at making it, 
nobler and richer and not at converting it into athird-ra’ ‘imitation of 
European verse. 

Pandit S N Kichlu, Principal Govt. Inter College, Jhansi states — 
"whenever, we in our little group discussed perfection and wondered 
whether we could ever see it ina concrete form, the figure of Chakbast 
rose before our mind's eye. He was like a prophet always pointing out 
the promised land to us, but this promised land was no “field of God”, 
but a Heaven of moral beanty, full of those things which really matter, 
which give complete and lasting satisfaction to the soul of man. Faith, 
love, friendship, duty, charity, patriotism, unselfishness and above all 
devotion to all that is good and pure in life — these rolled into one, - 
formed the essence of his teachings.” (Bahar-e-Kashmir, Lahore, Feb- 
ruary 1939). 

Kichlu further adds — “he (Chakbast) belonged to the same cat- 
egory as Mathew Arnold and Tennyson; thought occasionally he is 
romantic as in ‘Khak-e-Hind' which bears obvious traces of Byron’s 
“Isles of Greece.” In his poem on Dehradun, Chakbast is 
Wordsworthian and in some places there may be the idealism of 
Shelley; but essentially Chakbast was Victorian in his outlook on life 
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as well as in his ideal of poetry. The proper way to understand 
Chakbast is to remember that he was inspired by the genius of Bishan 
Narain Dar who was steeped in Victorian tradition — The literary heros 
of Dar were the literary heros of Chakbast — Mill, Spencer, Tyudall, 
Morieya Burke, Mathew Arnold, Tennyson. The writings of these 
authors formed the mental pabulum of Chakbast. His mind was the 
mind of Victorian literature fashioned on the soil of Lucknow. His art 
was the art of Tennyson, expressing itself through the language of 
Atish and Anees. If he was born at any place in Northern India other 
than Lucknow, he would have been a Hali and if he was born in Delhi, 
he would have been Ghalib. The poet who is nearest to Chakbast is 
Iqbal but the Iqbal of “Tarana-e-Hind'; not the Iqbal of Persian Sufism 
and Arabic theology. Like Iqbal he expressed the dominant senti- 
ments of his age. His patriotism was purer and loftier than that of Iqbal 
because of his undivided allegiance to the land of his birth", (Bahar-e- 
Kashmir, Lahore, February 1939). 

Urdu poetry in most of the cases, always borrowed for its heros, 
mountains, rivers and anything which it wanted to compare from the 
traditions of Persia or Arabia. It forgot that it took birth in India and 
the country is sufficiently rich in heros, mountains, river and other such 
features that can be taken as ideals. A brave man was compared with 
Rustam and not Bhim. Euphrates and Tigris rivers have found their 
mention a number of times and not Ganga and Jamuna and so on. 
Chakbast has most successfully and aptly mentioned the names of 
Bhim, Arjun, Ganga, Jamuna and Himalaya. He has such com- 
mand over his language and felicity of expression that these names 
appear in his poems at the right places without a shadow of awk- 
wardness. 

Chakbast has written a long drama ‘Kamala’. It was published 
in 1915 and contains 120 pages. It is story of a girl, Kamala daughter 


of an uneducated ill tempered orthodox land lord. Her brother has 
returned from England and could not tolerate anything that is Indian. 
Vimla is the sister of Kamala and her husband is a rogue who with the 
help of a vagabond tries to get married to Kamala for the greed of 
dowry. These happenings lead to ouster of Kamla from her family 
who subsequently commits suicide and her brother-in-law dies of snake 
bite. 

Chakbast’s pen was as facile in Urdu prose as in poetry. He has 
written a number of articles in Subeh-e-Ummed, Zamana, Awadh 
Punch, Adeeb and Kashmir Darpan. At the time of Chakbast Urdu 
prose had just started as a literary medium. Till then only dastans, 
miracles (tilisms), fairy tales, letters and prefaces of books were com- 
mon. It was based on high sounding vocabulary, metaphors, and show 
of the writer’s knowledge of Persian and Arabic. 

The pioneers in the field of prose are Pandit Ratan Nath Dar 
“Sarshar’, Hali, Sir Sayyad Ahmad Khan, Mohammad Hussain ‘Azad’ 
and Zakaullah, who introduced a sober and rhetoric style. In an ar- 
ticle in Risala-e-Tahzeeb included in ‘Mazameen-e-Chakbast'’, 
Chakbast writes —“a travel in the world history provides a wonderful 
wealth of spiritual ecstasy and clearness of the mirror of intellect. As 
soon as one sets ones foot in this world the sun of experience comes 
out shedding such a brilliance as gives light to the eyes of the heart. In 
this world one sees the great highway of civilization and progress. Its 
one end is the beginning of God’s creation and the other is the end of 
the existence. At it’s halting places are seen the beautiful streams. At 
some places one sees those persons sitting in monasteries who spent 
their lives in search of religion and philosophy and lit such lamps by 
their brilliant minds as can not be put out by gusts of opposing winds 
and whose light even to this day shows the proper destination to many 
acastaway. At other places one witnesses those enchanting gather- 
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as well as in his ideal of poetry. The proper way to understand 
Chakbast is to remember that he was inspired by the genius of Bishan 
Narain Dar who was steeped in Victorian tradition — The literary heros 
of Dar were the literary heros 0 f Chakbast — Mill, Spencer, Tyudall, 
Morieya Burke, Mathew Arnold, Tennyson. The writings of these 
authors formed the mental pabulum of Chakbast. His mind was the 
mind of Victorian literature fashioned on the soil of Lucknow. His art 
was the art of Tennyson, expressing itself through the language of 
Atish and Anees. If he was born at any place in Northern India other 
than Lucknow, he would have been a Hali and if he was born in Delhi, 
he would have been Ghalib. The poet who is nearest to Chakbast is 
Iqbal but the Iqbal of ‘Tarana-e-Hind’; not the Iqbal of Persian Sufism 
and Arabic theology. Like Iqbal he expressed the dominant senti- 
ments of his age. His patriotism was purer and loftier than that of Iqbal 
because of his undivided allegiance to the land of his birth", (Bahar-e- 
Kashmir, Lahore, February 1939). 

Urdu poetry in most of the cases, always borrowed for its heros, 
mountains, rivers and anything which it wanted to compare from the 
traditions of Persia or Arabia. It forgot that it took birth in India and 
the country is sufficiently rich in heros, mountains, river and other such 
features that can be taken as ideals. A brave man was compared with 
Rustam and not Bhim. Euphrates and Tigris rivers have found their 
mention a number of times and not Ganga and Jamuna and so on. 
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Bhim, Arjun, Ganga, Jamuna and Himalaya. He has such com- 
mand over his language and felicity of expression that these names 

“appear in his poems at the right places without a shadow of awk- 
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Chakbast has written a long drama ‘Kamala’. It was published 
in 1915 and contains 120 pages. It is story of a girl, Kamala daughter 
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of an uneducated ill tempered orthodox land lord. Her brother has 
returned from England and could not tolerate anything that is Indian. 
Vimla is the sister of Kamala and her husband is a rogue who with the 
help ofa vagabond tries to get married to Kamala for the greed of 
dowry. These happenings lead to ouster of Kamla from her family 
who subsequently commits suicide and her brother-in-law dies of snake 
bite. 

Chakbast’s pen was as facile in Urdu prose as in poetry. He has 
written a number of articles in Subeh-e-Ummed, Zamana, Awadh 
Punch, Adeeb and Kashmir Darpan. At the time of Chakbast Urdu 
prose had just started as a literary medium. Till then only dastans, 
miracles (tilisms), fairy tales, letters and prefaces of books were com- 
mon. It was based on high sounding vocabulary, metaphors, and show 
of the writer’s knowledge of Persian and Arabic. 

The pioneers in the field of prose are Pandit Ratan Nath Dar 
‘Sarshar’, Hali, Sir Sayyad Ahmad Khan, Mohammad Hussain ‘Azad’ 
and Zakaullah, who introduced a sober and rhetoric style. In an ar- 
ticle in Risala-e-Tahzeeb included in ‘Mazameen-e-Chakbast', 
Chakbast writes— “a travel in the world history provides a wonderful 
wealth of spiritual ecstasy and clearness of the mirror of intellect. As 
soon as one sets ones foot in this world the sun of experience comes 
out shedding sucha brilliance as gives light to the eyes of the heart. In 
this world one sees the great highway of civilization and progress. Its 
one end is the beginning of God’s creation and the other is the end of 
the existence. At it’s halting places are seen the beautiful streams. At 
some places one sees those persons sitting in monasteries who spent 
their lives in search of religion and philosophy and lit such lamps by 
their brilliant minds as can not be put out by gusts of opposing winds 
and whose light even to this day shows the proper destinafion to many 
a castaway. At other places one witnesses those enchanting gather- 
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ings which are full of great artists, and poets and where the bouquets 
of literary finess are spreading their fragrance and the wine of poetry 
is passing round (Translated from Urdu text)”. 

Though Chakbast did not follow any body’s style in particular 
but it seems his way of writing has the impressions of Pandit Bishan 
Narain Dar and style of Mohammad Hussain ‘Azad’. 

He has been greatest advocate of Masnavi Gulzar-e-Naseem. 
This Masnavi, right from the time of its writing to the present time, has 

been compared with the great Masnavi Sihr-ul-Bayan by Meer Hasan. 
Chakbast too compares them but does so very judiciously and says in 
an article on Naseem published in Kashmir Darpan of February 1904, 
“If you want to enjoy simple and fluent diction read Meer Hasan’s 
Masnavi; if you like close observation and charm of diction go through 
Gulzar-e-Naseem.” He further says “But it is no injustice to say that 
the pathos found in Meer Hasan’s work is not there in Naseem’s 
work.” 

Chakbast wrote a preface for the new addltion of Pandit Daya 
Shanker Naseem’s — Gulzar-e-Naseem' which came in for criticism 
by Abdul Haleem ‘Sharar’. This was followed by a literary duel 
between the two which was regularly published by the _Awadh Punch’ 
and continued for eight months. Ultimately Chakbast’s diction of Urdu 
language was accepted as correct. The entire episode is a fine piece 
of literature itselfand was compiled and brought out in 1913 by Munshi 
Nawal Kishore Press, Lucknow captioned as “Marka-e-Sharar-o- 
Chakbast”. 

Perhaps the greatest target for the serious criticism made by 
Chakbast in this regard was Maulana Altaf Husain “Hali”. In the pref- 
ace of the edition of Gulzar-e-Naseem brought out by him, Chakbast 


says, “Maulana Hali, in order to follow the western poetry, reads 
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| of English poems. It is not possible to maintain the ele- 
ment of fine imaginative flights of thought in the translation made ina 
foreign language and the handwork of similes and metaphors is borken 
up. Hence he (Hali) considers that the basic principle of the western 
poetry is to versify simple prose. On this premise whenever he came 
across a little complication due to finesse and depth of observation he 
considers it meaningless.” 

Hali in his *Muqaddama-e-Sher-o-Shaini' has made a lot of criti- 
cism against Gulzar-e-Naseem. Chakbast was motivated and encour- 
aged by the anti-Hali campaign in the magazine Avadh Punch which 
took Hali’s observations as against the Lucknow school of poetry 
and diction. A little before the publication of the above-mentioned 
preface of Gulzar-e-Naseem Chakbast made the following observa- 
tion about Hali in an article published in the May, 1904 issue of Kash- 
mir Darpan, “Hali tried to paint the picture of English poetry on the 
mirror of Urdu but as he let go the brush of close observation he 
distorted the face at a thousand and one places. On the other hand, 
Sarshar adomed the beautiful bride of Urdu with English jewellery but 
did not let imbalance creep in at any place.” 

Chakbast also wrote humorous prose and adopted his own style 
full of exuberance and ebullience with modesty. A collection of 
Chakbast prose has been published by Indian Press, Allahabad under 
the heading ““Mazameen-e-Chakbast” and collection of his poems 
titled “Subeh Watan” after his death. 

Three years before his death Chakbast had consulted an as- 
trologer and asked about the future prospects of his practice. The 
astrologer said “why care for earnings? There is a lot of fame in your 
destiny but your life is short and you will die out of Lucknow.” After 
this he remained pensive and on every birthday asked how old he had 
become. He also stopped accepting cases out-side Lucknow. He, 
however, accepted a case for Rae Bareli and went there to plead the 
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case. While on his way back to Lucknow after winning the case he 
boarded the Lucknow-bound train alongwith Mohammad Ayub, the 
pleader of the opposite party He was offered tea which he took and 
soon after sipping it he suffered a stroke and was brought to the wait- 
ing room where a doctor examined him. Soon thereafter he breathed 
his last (12 Feb. 1926). His body was brought to Lucknow and was 
cremated the next day. The whole city mourned his death. The con- 
dolence meeting of the Bar was addressed by the Chief Justice and 
also by the Dist Judge. All courts were closed for the day to mourn his 
death. Several poets wrote elegies. Pandit Indra Narain Dar ‘Indra’ 
wrote — 

“Gulshan-e-sher pe chayi hai bahar-e-Chakbast 

Alla Alla ye khamki (n) ye vakar-e-Chakbast” 

Pandit Radhe Nath Kaul “Gulshan” wrote. 

“Vakalat garch-e-pesha thaa; sukhan ke the magar mahir, 

Vo the khush khulk rakhete the juda apni vazadari 4 

Editorial note from ‘The Leader’ dated 15 Feb. 1926 mourning 
his death stated — “Lucknow has lost a wise champion of the liberal 
party of the United Provinces, a very staunch adherent. He was the 
principal secretary of the session of the Liberal Federation held at 
Lucknow in 1924 and a familiar figure on liberal platforms. Pandit Brij 
Narain wasa popular and distinguished Urdu poet of high attainment, 
whose talent won the admiration of so competenta critic as Pt. Bishan 
Narain Dar.” 
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Pandit Brij Narain Chakbast 


(i) 


Pandit Brij Narain Chakbast With his wife Khimeshwari 
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Shivrajpati wtih her Brij Kumari and her 
husband Hari Krishna Kaul “and Jaikaran Nath Ugra 
and Son Swaroop 


Roop Krishna Chakbast 


Manmohan Krishna Chakbast & His wife Guchho Ji 
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a Recent Photograph of Maharaj Kumari 
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P पंडित 
* पंडित sfed नरयन चकनस्त के अशआए 


अल्लाह अल्लाह असर नालों का तेरे बुलबुल 

परदए गैब से गुल चाके Wat निकला 
निगाहे लुत्फ़ से ऐ जाँ अगर नज़र करते 

तुम्हारे तीरों से सीना को हम सिपर करते 
जो नामा बर हैं रक्रीबों से साज़ रखते हैं 

हम अपने हाल से क्यों कर उन्हें ख़बर करते 
जफ़ाए चर्ख से फुरसत मिली न दम भर की 

हम अपने हाल से क्यों कर उन्हें ख़बर करते 
हुआ असर न तेरे दिल में सख्त हैरत है 

ये नाले वह थे कि पत्थर में भी असर करते , 
फ़रिश्ते करते फुगाँ आसमान हिल जाते 

हम एक नाला जो ऐ चर्ख खींच कर करते 
गनी हुए हैं यहाँ दौलते क़नाअत से 

वह हम नहीं जो तमन्नाए सीम ओ ज़र करते 
“यकीन” क़ाबू में रखते जो नफ़्से सरकश को 

ज़मीं पे कारे मलायक यहीं बशर करते। 
खा गये बन के बला तेरे मुअम्बर गेसू 

जाने आशिक के लिए हो गये अज़दार गेसू 
अर्के रुख से बने सहबए गोहर गेसू 

R अख्तर से होए गैरते अख्तर गेसू 
पेच खाता है इधर मूए कमर आशिक़ पर 

बल की लेते हैं उधर तेरे मुअम्बर गेसू 
तेरी तहरीक से ऐ बादे सबा क्या हासिल 

हो गये और नक्राबे रुखे दिलबर गेसू 
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कोकबे बखत को दोनों को शर्फ़ हासिल है 
हाले रुख़ पर हैं तो हैं यार के सर पर गेसू 
किस तरह आशिक़े बद बीं की नज़र काम करे 
बाइसे हिफज़ हुए तेरे सियह तर गेसू 
सूरते दर्दे जिगर हाले परीशाँ हो जाए 
ख़्वाब में देखे अगर आशिक़े मुज्तर गेसू 
taal Gad तर से कोई निस्बत क्या दे 
सुम्बुले बागे जनाँ से भी हैं बेहतर गेसू।। 


ase वफ़ात पंडित जय गोपाल ज़ुत्शी 
बुजुर्ग क्रौम जे गोपाल नामी 
कि जिन का उर्फ़ था मशहूर जुत्शी 

मतानत और लियाक़त में यगाना 

सख़ावत हातिमे तय से बढ़ी ती 
उन्हें ज़ीकुन्नफ्स ने आ दबाया 

वर्म ने और इस पर ज़्यादती की 
अतबा से रजु लाए अइज्ज़ग 

हर एक तदबीर बहबूदी की सोची 
वले जाँ बर न होकर इस मर्ज़ से 

ख़ुदाए जाँ को आख़िर जान सौंपी 
‘an को जब हुई तारीख की फिक्र . 

` सरे हिजरत से हातिफ ने सदा दी 
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"मैं paad सुरन हूँ सुस्वजवर नहीं ??..... 
ख़ुमख़ानाए जावेद, उर्दू साहित्य का एक मान्य अथ है। इसके रचिता, लाला 
श्री राम ने चकबस्त से उनकी संरचना इसमें शामिल करने के लिये प्रयास किया था। 
चकबस्त ने इसके जवाब में उनको एक पत्र भेजा था जिसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार 


है 


खुमखानए जावेद (या तज़किरा हज़ार दास्ताँ) का अंश 
अज-लाला श्रीराम 
चकबस्त पंडित बृज नरायन साहब वकील हाईकोर्ट आप क़ौम के काश्मीरी 
पंडित हैं लफ़ज चकबस्त आपका उर्फ है तखल्लुस शुरू से रखा ही नहीं लिहाज़ा हैरान 
हें कि आपको शेरओ शायरी की अंजुमन में किस ख़िताब से मुखातिब करें और याराने 
सुखन संज से क्या कहकर तआरुफ़ कराएँ। आपकी ज़िन्दगी के मुख्तसर हालात बारहा 
दरयाफ़्त किये अक्सर औक्रात तो जवाब से जवाब रहा और जवाब आया तो जवाबे 
साहब आया। चूँकि अक्सर रिसालों में आपका कलाम उर्फ को तखल्लुस क़रार दे कर 
दर्ज होता है नाचार हम भी ऐसा ही करने पर मजबूर है आपके ख़त का खुलासा क़ाबिले 
तहरीर है। आप लिखते है- 
''जनाबे वाला ! तस्लीम। आप नियाज़ मंद के सवानेही ( जीवनी ) 
हालात दरयाफ़्त करते हैं। हैरान हूँ कि क्या लिक्खूँ। अव्वल तो 
मैं बाज़ाब्ता शायर ही नहीं हूँ। तख़ल्लुस का भी गुनहगार नहीं 
हूँ.चकबस्त मेरा उर्फ़ है न कि तख़ल्लुस। सोलह सतरह बरस 
से शेरो सुखन का मज़ाक ज़रूर है लेकिन एक दीवान भी तैयार 
नहीं हुआ। ऐसी हालत में मुझे बाज़ान्ता शायरों के जुमरे में 
दाख़िल करना ही बेकार है। मगर खैर मजमूआ ( संग्रह ) में तो 
मेरा नाम आ ही गया। अब आपको ज़िन्दगी के हालात क्या 
लिखूँ। लखनऊ वतन है उम्र तक्ररीबन अद्ठाईस साल है अपने 


MES O sooo~™ 


दोस्तों का दिल बहलाने को कभी कभी शेर कह लेता हूँ पुराने 
रंग की शायरी यानी ग़ज़लगोई से ना आशना हूँ लेकिन इसी के 
साथ मेरा अक्रीदा ( विश्वास ) ये है कि महज़ नये ख़्यालात को 
तोड़ मरोड़ कर नज़्म कर देना शायरी नहीं है। मेरे ख़्याल के 
मुताबिक़ ख़्यालात की ताज़गी के साथ ज़बान में शायराना 
लताफ़त और अल्फ़ाज में तासीर का जौहर होना ज़रूरी है 
लेकिन मैं फिर आपको लिखता हूँ कि मैं क्रद्र दाने सुख़न Š 
सुख़नवर नहीं हूँ। जिस का नाम शायरी हैं वह और चीज़ है जो 
बहरहाल मुझे नसीब नहीं।'' 


चार तरकीबबन्द जो आपने भेजे उनके अलावा और कलाम भी मुख़्तलिफ़ 
रिसायल में नज़र से गुज़रा। इसमें शक नहीं कि अकसर बन्द हद दरजा मुअस्सिर और 
पुर दर्द होते हैं और सफ़ाई और सादगी से खाली नहीं मगर ख़्याल की बुलन्द परवाज़ी 
' और शौकते अल्फ़ाज बहुत ज़्यादा है। आपके ऐवाने सुखन में जिधर नज़र उठाकर 
देखिए कुदरती मनाज़िर के सीन, मुख़्तलिफ़ जज्बात के फ़ोटो, gA वतन, अदब वो 
अख़लाक़ की दिलफ़रेब तसावीर तो कसरत से दिखाई देती हैं। महज़ (सिर्फ) हुस्नो 
इश्क के चर्चे बहुत कम। वाक्यात के नज़्म करने में आपकी क्राबिलियत और मशूशाक़्ी 
(बहुत मश्क करने वाला) मुसल्लम है। एक छोटा और मामूली वाक्या बयान करने 
के लिए पहलू बदल बदल कर कई कई बन्द मुसलसल लिख जाते हैं तश्बीहात (उपमा 
अलंकार) खूब बसते हैं। बाज़ जगह उसलूबे बयान में ऐसी रवानी और दिलकशी होती 
है कि असातज़ह (उस्ताद का बहुवचन) के कलाम का धोखा होता है। रामायन के जो 
सीन आपने नज़्म किये हैं उनकी दिलचस्पी वो दिल फ़रेबी हदे तौसीफ से बाहर है। 
काश इसी तरह पूरी किताब नज़्म उर्दू के क्रालिब में ढल जाए तो इल्मे अदब उर्दू में 
एक क़ाबिले कदूर इजाफा हो। 
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E की हस्तलिवि A लिखे यत्र 
एवं उसके जवान का हिन्दी सूयान्तरण 


अनुवाद 
ये खत जिसे चकबस्त ने 28 दिसम्बर 1903 को कश्मीरी मुहल्ला 
से लिखा था और जिसके साथ एक नज़्म इस्लाह के लिए ज़नाब अफ़ज़ल अली 
खाँ 'अफ़ज़ल' साहब को भेजी थी, हस्बे ज़ेल है- 
“जनाब मख़्दूम वो मुकर्रम बन्दा- 
बादे तस्लीम के 'वाज़ेह राय आली हो कि नज्म Ste? एक रिसाला में इशाअत 
के लिए रवाना करनी है लिहाज़ा उम्मीदवार हूँ कि आज़ राहे इनायत `क़्दीमाना इस की 
*इस्लाह WH कर बन्दे को ममनूँफरमाएँगे। बज़रिआ डाक इस को रवाना फ़रमा 
दीजिगा। 
आपका ख़ादिम 
बृजनरायन चकबस्त 
कश्मीरी मुहल्ला 
इस ख़त का जवाब अफ़ज़ल अलीखाँ अफ़ज़ल साहब ने लिखा है, दर्जे ज़ैल है- 
मेहरबाने मन बादे सलाम सुन्नतुलइस्लाम वाज़ेह हो कि मैं बाहर गया था इस 
वजह से देर हुई और चार पांच रोज से ये कागज तैयार है। इन्तजार रहा कि शायद 
आप का आदमी आए वरना बज़रिआ डाक रवाना करता। अब मजबूर होकर बज़रिआ 
बैरंग रवाना कर रहा हूँ। आपने खूब HUTA है और ये शौक़ अगर कुछ दिनों रहा 
तो आपका कलाम क्राबिले तारीफ़ हो जाएगा। ज़्यादा शौक मुलाक्रात। 
फ़क़त 
सैयद अफ़जल अली खाँ “अफजल 
12 जनवरी, 1904 
LEY SE RE 
1 स्पष्ट Wal 2 नीचे। 3 पुराना। 4 सुधार। 
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4 Handwriting. ' (English and Urdu). 
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‘oat PRN ही से ज़िन्दहा नस्वागऊ HI नाम है 


उर्दू साहित्य में चकबस्त का स्थान 
पंडित बृज नरायन चकबस्त के आबा ओ अज्दाद (पूर्वज) का ताल्लुक़ तो 
कश्मीर से था लेकिन चकबस्त 1882 ई. में फैज़ाबाद में पैदा हुए और कम उमरी ही 
में लखनऊ आ गये और लखनऊ के अदबी वो तहज़ीबी माहौल में उनकी ज़ेहनी 
तरबियत हुई। 1905 ई. में उन्होंने कैनिंग कालेज से बी. ए. किया और 1908 ई. 
में वकालत पास की। घर के इलमी वो अदबी माहौल की वजह से इन्तेदा से ही शेरो 
शायरी का शौक़ पैदा हो गया। कहा जाता हैं कि चकबस्त ने महज़ नौ साल की उम्र 
में पहली ग़ज़ल कही थी। 
चकबस्त तालीम याफ़्ता और होशमन्द इन्सान थे, सिर्फ़ लखनऊ ही नहीं पूरे 
हिन्दुस्तान के हालात और तग़य्युरात (परिवर्तन) पर उनकी नज़र थी। इतना ही नहीं 
1914 ई. की जंगे अजीम, बरतानवी हुकूमत की शाअबदा बाज़ियाँ (जादूगरी) 1919 
ई. में तर्के मवालात की तहरीक, 1922 ई. के फ़िरक़ा वाराना फसादात और तहरीके 
आज़ादी सब कुछ उनकी नज़र में था उन्हें अन्दाज़ा हो गया था कि नया ज़माना, नये - 
तजरेबात (अनुभव) को दावत दे रहा है और नये तजरेबात वो हवादिस अदब को 
बराहेरास्त (सीधे रास्ते) मुतास्सिर कर रहे हैं। हालाँकि पुराने इ्रितदार, वज़ादारी, 
कलासिकियत अपने पेर जमाए रखना चाहती है लेकिन नये ख़्यालात वो नज़रियात 
बहरहाल अपनी जगह बना रहे Fl सर सैय्यद की मसलेहाना कोशिशें (सुधारवादी 
प्रयत्न) अपना अंसर दिखा चुकी थीं। हाली, आज़ाद, शिबली वगैरह के ज़रिये नज़्म 
. निगारी के एक नये अहेद का (युग का) आग़ाज़ हो चुका था। तसादुमात वो तज़ादात 
Ga व विरोध) का ये दौर तज़बज़ुब (कशमकश) और दिलकशी में मुब्तेला 
(गिरफ़्तार) था। पुराने ज़ोक़ की ख़बरें गहरी थीं। नये रूजहानात का सैलाब भी खाँ 
दवाँ था। मुआशरा (समाज) किन रास्तों पर गामज़न था। एक रास्ता वह था जो बिल्कुल 
नई ज़िन्दगी की तलाश में था। दूसरा वह था जो पुरानी डगर से जुड़ा हुआ था और 
किसी तरह की कोई तब्दीली क़बूल करने को तैयार न था। तीसरा रास्ता दरमियानी 
रास्ता था जिस पर कुछ समझदार लोग न सिर्फ चलने को तैयार हुए बल्कि ve भी 
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= कीं। चकबस्त का शुमार ऐसे मुतवाज़ुन (संतुलित) फ़नकारों में होता है। उन 
का एक शेर है- 

लुत्फशाही की तमन्ना गैर के दिल में रहे 
हम फ़क़ीरों ही से ज़िन्दा लखनऊ का नाम है। 
डाक्टर अब्दुल अहद खाँ ख़लील लिखते हैं- 

“लखनऊ में इस नौ तरमीम (नया संशोधन) लखनवियत और 
जदीद अदब की तहरीक को परवान चढ़ाने में ज़ी इल्म और 
बाअसर हलक्रए कमाल में मक्रबूल बनाने में चकबस्त का बड़ा 
हाथ है।” 

कहा जाता है कि चकबस्त उर्दू गज़ल के पहले शायर हैं जिन्होंने ग़ज़ल में 
मश्रिक्रियत वो मग़रिबियत (पूर्वी और पश्चिमी) को शीरो शकर किया। मज़हबी 
तास्सुबात वो तवहहुमात (पक्षपात और संदेह) से ऊपर उठ कर संजीदा वो मेयारी 
(उत्कृष्ट) शायरी की। वह लखनऊ के रिवायती (परम्परागत) रंग से अपने आप को 
अलाहिदा रखना चाहते थे उनके वह अशआर जो मक्रबूल ख़ासो आम हुए लखनवी 
रंग से बहुत मुख्तलिफ़ (भिन्न) हैं मसूलन- 

मुसीबत में बशर के जौहरे मर्दाना खुलते हैं 
मुबारक बुजदिलों को गर्दिशे क्रिस्मत से डर जाना 
ख़ुद परस्ती मिट गयी, क़द्रे हिम्मत बढ़ गयी 
मातमे अहबाब है तालीमे रुहानी मुझे 
नज़र आता है फ़क़ीरी में तमाशाए जहाँ 

ठीकरा भीक का जमशेद का पैमाना है 

` छिटकी हुई है गौरे गरीबां पे चाँदनी 

है बेकसों को फ़िक्रे चिराग मज़ार क्या। 
और ये अशार तो ज़रबुलमस्ल बन गये- 

ज़िन्दगी क्या है अनासिर में set तरतीब 

मौत क्या है इन्हीं अजज़ा का परीशाँ होना 

फ़ना का होश आना ज़िन्दगी का दर्दे सर जाना 


अजल क्या है ख़ुमारे बादए हस्ती उतर जाना। 
(29) 


जैसा कि अर्ज़ किया गया कि चकबस्त एक ज़ी इल्म (विद्वान) और होशमन्द 
इन्सान थे हिन्दुस्तान की सियासी सरगर्मियों का असर उनकी शायरी पर पड़ना ही था 
चुनांचे उन्होंने जल्द ही नज़्म की राह अख़्तियार की, हरचन्द कि वह अपनी गज़लों 
को भी सियासी रंग से बचा न सके ताहम जो ख़िताबिया अन्दाज़ वह अपनाना चाहते 
थे और जो पैगाम वह देना चाहते थे उसके लिए नज़्म की few (विधा) ही मुनासिब 
वो मौज़ूँ थी लेकिन इस से क़ब्ल उनकी गज़लों के वह चन्द अशआर मुलाहिजा करते 
चलिये जिसमें क़ौमी वो सियासी रंग नुमायाँ हैं। अगरचे लखनवी मिज़ाज की शायरी 
के लिए ये रंग बड़ी हद तक क्राबिले ऐतराज़ था लेकिन चकबस्त इस की परवाह किये 
बगैर अपनी गज़लों में एक नई राह अख़्तियार करते हैं। चन्द शेर इस नौअ के भी 
मुलाहिजा कीजिए- 

fied वालों की वफ़ा का ये सबक़ याद रहे 

बेड़ियाँ पैर में हों और दिल आज़ाद रहे 

ज़बां को बन्द करें या मुझे असीर करें 
मेरे ख्याल को बेड़ी पहना नहीं सकते 
RRR 

क्रौम का सौदा, वफ़ा का शौक़ ख़िदमत की उमंग 

बस इन्हीं दो तीन के सदक़े में दिल आबाद है 

चकबस्त की ग़ज़लों में मौजूआत का तनव्वो (विभिन्नता) और लहज़ा की सादगी 
इस क्रदर है जो उनको लखनऊ के रिवायती उस्लूब वो आहंग (तरीका और आवाज़) 
से अलग करती हैं। वह ख़ुद ही कहते हैं- 

नया मस्लक नया रंगे सुखन ईजाद करते हैं 

उरूसे शेर को हम Ha से आज़ाद करते हैं 

ये सच है कि चकबस्त ने बेहद अहम मानी खेज़ और फिकूर अंगेज ग़ज़लें कहीं 
हैं लेकिन मजमूई (कुल) तादाद चालीस से ज्यादा नहीं है। गज़ल उन्होंने ज़रूर कही 
इसलिए कि अवध के उस माहौल में ग़ज़लें कहना शायराना तहज़ीब (सभ्यता) का जुज्वे 
लायनफक (अभिन्नहिस्सा) था लेकिन ये भी सच है कि हाली, शिबली, आज़ाद, IR 
और इसमाईल मेरठी की कोशिशों से जिस क़दर नज़्म की हिमायत और ज़रूरत का 
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a हो चुका था चकबस्त के अन्दर का मुफ़क्किर वो दानिशवर और वतन परस्त 
इन्सान इस सिन्फ में तबा आज़माई किये बगैर न रह सका। और ये भी सच है कि 
इन असातजा (उस्ताज़ का बहुवचन) ने अपनी मुतनव्वो नज़्मनिगारी के ज़रिये जो राहें 
हमवार की थीं आगे चलकर अकबर और चकबस्त ने बिलखुसूस (खासतौर से) अपनी 
तंज़िया और मज़ाहिया (व्यंगात्मक) और समाजी वो ahh शायरी के ज़रिये इसमें गैर 
मामूली वुस्‌अत (व्यापकता) और इम्कानात (सम्भावनाएं) पैदा किये। 
उर्दू की नज़्मिया शायरी में चकबस्त क़ौमी शायर (राष्ट्रकवि) की हैसियत से जाने 
गये। जिस तरह शरर अपने नाविलों के ज़रिआ अज़मते रफ़्ता (बीता शानो शौकत) को 
दोहराने की कोशिश की उसी तरह चकबस्त की क़ौमी शायरी का बड़ा हिस्सा गुज़श्ता 
अज़मतों की याद दिलाता हैं। हिन्दुस्तान की समाजी वो सियासी बदहाली, क्रौमी अबतरी 
(राष्ट्रीय पतन) उनकी शायराना निगाह में एक लाशे बे कफ़न के तौर पर नज़र आ रही 
थी। 1905 ई. से ही वह क़ौम को बेदार करने में लग गये और बेशुमार नज़्में कह 
डालीं। 1905 ई. में ख़ाके हिन्द, 1912 ई. में दर्दे दिल, 1914 ई. में फ़रियादे क़ौम, 
1916 ई. में आवाज़ए क्रोम और हम होंगे ऐश होगा, 1917 ई. में वतन का राग 
वगैरह गरज़कि दस बारह बरस की मुख़्तसर (कम) सी मुद्दत में अफ़्कारो अक़दार 
के ऐतबार से आला क़ौमी शायरी तख़लीक़ की। उनके नग़में बेहद मक़बूल हुए। 
आवाज़ए क्रौम का ये बन्द बेहद मशहूर हुआ- 
ये आरजू हैं कि मेहरो वफ़ा से नाम रहे 
वतन के बाग़ में अपना ही इन्तेज़ाम रहे 
गुलों की फिक्र में गुलचीं न सुब्होशाम रहे 
न कोई मुर्गे खुश अलहान असीरे दाम रहे 
सरीर शाह का इक्रबाल हो बहारे चमन 
रहे चमन का मुहाफिज ये ताजदारे चमन।। 
और “होमरूल” के सिलसिले में ये बन्द देखिए- 
वतन परस्त शहीदों की ख़ाक लाएंगे 
हम अपनी आँख का सुरमा उसे बनाएंगे 
गरीब माँ के लिए दर्द दुख उठाएंगे 
यही पयामे वफ़ा क्रोम को सुनाएँगे। 
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तलब फ़िज़ूल है काँटे की फूल के बदले 
न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।। 
इन नज़्मों का लहज़ा और ज़बान वही है जो ऐसी नज़्मों का होना चाहिए क्योंकि 
उन्हें पता था कि उनका मुखातिब कौन है और अफ़रदे क़ौम के तयी इनका जज़्बा सच्चा 
था। वतन से उनका प्यार हक़ीक़ी था इसीलिए ये नज्में नाम निहाद उस्तादाना रंग और 
बेजा क्रादिरूलकलामी से पाक हैं और यही वजह है कि इनकी गूँज दूर तक पहुँची और 
ये ख़वास वो अवाम में यकसाँ तौर पर मक्रबूल हुयी और तहरीके आज़ादी में अहम 
| रोल अदा कर गयीं। 
एहतेशाम हुसैन 1939 ई. में लिखे गये एक मज़मून में चकबस्त को पयामबर 
दौरे जदीद कहा है। अगरचे उन्होंने जदीद वो क़दीम की वज़ाहत तो की, लेकिन साथ 
ही कुछ इस तरह की बातें भी उठाई जिससे उनकी कौमी शायरी गौर तलब और शायद 
बहस तलब भी हो जाती है मसलन उनका ये कहना कि जिस ज़माने में हिन्दुस्तान 
इन्क्रलाबी तब्दीलियों से दो चार था उन्हीं दिनों रूस भी इन्क्रलाब की आग़ोश.में था, 
- चीन ने भी एक जमहूरी निज़ाम क्रायम कर लिया था। वह वाज़ेह तौर पर लिखते हैं- 
“हमारी गलती होगी अगर हम चकबस्त के यहाँ कोई बैनुल 
अक्रवामी (अन्तर्राष्ट्रीय) नुक्तए नज़र तलाश करें। अगर हम 
उनके यहाँ कोई सियासी फ़लसफ़ा ढूँढे, अगर हम उनके अस्रे 
हाजिर के जमहूरी नजरिया का शायराना बयान सुनना चाहें। उनके 
जज्बात और ख़्यालात उस हिन्दुस्तान से वाबस्ता थे जिसमें गोखले 
और बिशन नरायन की आवाज़ गूँज रही थी और जिन्होंने हुब्बे 
वतन का दर्स दे कर एक इस्लाही प्रोग्राम हिन्दोस्तान के सामने रखा 
था।! 
एहतेशाम हुसैन के इन ख़यालात की रोशनी में चकबस्त के नज़रियए फिकूर वो 
फ़न का नये सिरे से जायज़ा लिया जाये तो एक नई बहस सामने आ सकती है। 
चकबस्त सिर्फ क्रोमी शायर न थे बल्कि समाजी इस्लाह, बच्चों से मुहब्बत 
नौजवानों की तरबियत और फ़ितरत पर उनकी गहरी नज़र थी, उनकी नज़्म “क्रौम की 
लड़कियों से ख़िताब” बहुत मक़बूल हुई और ये अशआर तो घर-घर गूँजते d- 
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रविशे ख़ाम पे मरदों की न जाना हरगिज़ 
दाग़ तालीम में अपनी न लगाना हरगिज़ 
रंग हैं जिनमें मगर बूए वफ़ा कुछ भी नहीं 
ऐसे फूलों से न घर अपन सजाना हरगिज़ 
रुख़ से परदा को हटाया तो बहुत ख़ूब किया 
परदए शर्म को दिल से न उठाना हरगिज़। 
और गाय पर लिखी नज़्म के ये बन्द दे! 
साहबे दिल तुझे तस्वीरे वफ़ा कहते हैं 
चश्मए that खुदा मर्दे ख़ुदा कहते हैं 
दर्द मन्दों की मसीहा शोअरा कहते है 
माँ तुझे कहते हैं हिन्दू तो बजा कहते हैं 
कौन है जिसने तेरे दूध से मुँह फेरा है 
आज इस क़ौम की रग रग में लहू तेरा है।। 
जनम अष्टमी के मौक़ा पर कृष्न कन्हैया पर कही हुई नज़्म या 'रामायन का एक 
सीन” जिसमें अक्रीदत ही नहीं पूरी तहज़ीब सिमट आई है। रामायन के एक सीन में 
o रामचन्दर जी का माँ से रुख्सत होने का मंज़र, मर्सिया में रुख्सत के मंजर की याद 
दिलाता है। ये बन्द मुलाहिजा कीजिए- 
तन में लहू. का नाम नहीं जर्द रंग है 
गोया बशर नहीं कोई तस्वीरे संग है 
किस तरह बन में आँखों के तारे को भेज दूँ 
जोगी बनाके राज दुलारे को भेज दूँ।। 
चकबस्त ने शख्सी मर्सिये भी लिखे। गोखले, तिलक, दर वगैरह की मौत पर लिखे 
गये ये मर्सिये उर्दू की शख्सी मर्सिया निगारी की रिवायत में अहम इजाफा करते हैं। .. 
चकबस्त निरे शायर न थे, उनकी ज़बान वो तहज़ीब पर गहरी नज़र थी, वह 
मुख्तलिफ़ उलूम वो फुनून से शफ (मुहब्बत) रखते थे और RA फ़ौक़तन मज़ामीन 
भी लिखते थे। इस सिलसिले में उनका मारकतुलआरा (सर्वश्रेष्ठ) कारनामा दया शकर 
नसीम की मस्नवी गुलज़ारे नसीम पर लिखा गया दीबाचा है जिसने एक मारका सर 
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किया जिसके बाद 'मारकए चकबस्त वो शरर' के नाम से याद किया गया। चकबस्त 
ने अवधे पंच के मिज़ाहनिगारों पर तो मज़ामीन लिखे ही, दाग़ पर लिखा हुआ उनका 
तवील मज़मून भी बड़ी अहमियत रखता हैं। इसी तरह 1918 ई. में “सुब्हे उम्मीद 
में उर्दू शायरी पर एक उम्दा मज़मून मिलता है। ये सारे मज़ामीन बाद में मज़ामीने 
चकबस्त के नाम से शाए हुए। 
चकबस्त ने सिर्फ़ 44 साल की उम्र पाई। उम्र की उस मंज़िल पर जब नौजवान 
शोअरा अमूमन इश्किया ग़ज़लें कहते हैं, वह 'जलवए सुब्ह' के उनवान से मुसद्दस 
(छः पंक्तियों की कविता) कहते हैं। इसका सबब बक़ौल नियाज़ फतेहपूरी ये था कि- 
` “चकबस्त फ़ितरतन बहुत सोचने वाला दिमाग लेकर आए थे और उनके 
एहसासे शायराना में फिक्रे फ़लसफियाना का जुज़्व (हिस्सा) शामिल 
m” 
अगर एक तरफ़ उनमें जोश और वलवला था तो दूसरी तरफ़ वह उर्दू अदब 
और उर्दू शायरी को बिलख़ुसूस रिवायती क़ैद वो बन्द से आज़ाद देखना चाहते थे। 
यही वजह है कि लखनऊ में आँख खोलने और लखनवी तहज़ीब वो शायरी में सांस 
लेने के बावजूद उनकी पूर शायरी में रकीक जज़्बात (गंदी भावनाएं) नज़र नहीं आते 
यही वह औसाफ हैं जो उनको लखनवी शोअरा से अलग करते हैं हालाँकि एक जगह 
अज़राहे इन्केसार वह ख़ुद कहते हैं- 
कदूर दाँ क्यों मुझे तकलीऐ सुख़न देते हैं 
मैं सुखनवर नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नहीं 
जिसके जवाब में नियाज़ फतेहपूरी कहते हैं-- 
वह सुखनवर भी थे, शायर भी थे, उस्ताद भी थे। 


प्रो. अली अहमद फ़ातमी 
उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
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APIA : हयात और शायडी 


चकबस्त ग़ज़लगो की हैसियत से कम और नज़्म निगार की हैसियत से ज़्यादा 
जाने गये जबकि उनकी ग़ज़लें भी अदबी व फ़न्नी लिहाज़ से काफ़ी अहमियत का दर्जा 
रखती हैं। चकबस्त की गज़लगोई से पहले हम उनकी नज़्मनिगारी और मुख्तसर 
सवानेह हयात का ज़िक्र करना मुनासिब समझते हैं क्योंकि नज़्म निगारी का ax किये 
बगैर उनकी गज़लें अधूरी हैं। 

उर्दू में क्रोमी शायर (राष्ट्र कवि) पंडित बृज नरायन चकबस्त को माना जाता 
है और ये सच भी है कि उनके कलाम का बेशतर हिस्सा क्रौमियत पर मुश्तमिल है। 
चकबस्त का एक शेर इसी बात की तरफ़ इशारा करता है- 

क्रौम का सौदा, वफ़ा का शौक्र, ख़िदमत की उमंग 

बस इन्हीं दो तीन के wah में दिल आबाद है 

चकबस्त शायरो अदीब का दिलो दिमाग़ रखते थे। वह क्रौमी मुसलेह भी थे। 
समाज में फैली बुराइयों को देखकर उनका दिल तड़प उठता था। शायरी के ज़रिये 
उन्होंने हिन्दुस्तानियों के दिल में हुब्नुलवतनी का जज्बा पैदा किया। सही माने में वो 
एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। चकबस्त सिर्फ और सिर्फ मुल्को-क्रौम की ख़िदमत के लिए 
ही जीते रहे। इससे पहले कि हम चकबस्त के कारनामों का जिकर करें, उनकी सवानेह 
हयात पर एक तायराना नज़र डाल लें। 

चकबस्त कश्मीरी बरहमन थे। उनके आओ अज्दाद अठारहवीं सदी के 
आखिर में तर्के वतन करके लखनऊ में आकर बस गये थे। चकबस्त का जन्म 19 
जनवरी, 1882 fo को फैज़ाबाद में हुआ। उस वक़्त उनके वालिद पंडित उदित 
नरायन बिहार में डिप्टी कलक्टर के ओहदे पर फ़ायज़ थे। चकबस्त जब पाँच साल 
के थे तभी उनके वालिद का नागहानी इन्तक्राल हो गया जिसकी वजह से उनकी वालिदा 
लक्ष्मीश्वरी, चकबस्त के साथ अपने भाई पंडित लालता परशाद के यहाँ कश्मीरी 
मुहलला लखनऊ में रहने लगीं। उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक़ चकबस्त की इन्तेदाई 
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तालीम उर्दू फ़ारसी से हुई। उन्होंने 1905 ई0 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बी0ए० और 
1907 ई0 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एल एल-बी किया। इसके बाद वकालत की 
ट्रेनिंग शुरु कर दी और जल्दी ही एक मशहूर वकील के तौर पर सामने आए। लेकिन 
बदक्रिस्मती से वो 12 फ़रवरी 1926 ई0 को रायबरैली की अदालत में एक मुक़द्दमे 
की पैरवी में गये और कोर्ट में बहस करने के बाद घर वापस लौटने की नियत से ट्रेन 
पर बैठे थे कि अचानक दिमाग़ का फ़ालिज गिरा और इन्तेक़ाल कर गये। 

चकबस्त की शायरी का मजमूआ सुब्हे वतन के नाम से इंडियन प्रेस 
इलाहाबाद से शाए हुआ। चकबस्त ने देश की बेपनाह ख़िदमत की। 1914 ई0 में 
जब गाँधीजी जुनूबी अङ्गका में प्रवासी भारतीयों पर हो रहे ज़ुल्मो सितम को रोकने के 
लिए गए थे। उस वक़्त चकबस्त ने “फ़रियादे क़ौम”” के नाम से एक इन्तेहाई पुर दर्द 
नज़्म लिखी। इस नज़्म के कुछ अशआर यहाँ पेश किये जा रहे हैं। जिसमें प्रवासी 
भारतीयों की तस्वीर पेश की गयी- 

लुटे है यूँ कि किसी की गिरह में दाम नहीं, 

नसीब रात को पड़ रहने का मुक़ाम नहीं 

यतीम बच्चों के खाने का इन्तज़ाम नहीं, 

जो सुबह ख़ैर से på उम्मीदे शाम नहीं 

अगर जिये भी तो कपड़ा नहीं बदन के लिए 

मरे तो लाश पड़ी रह गयी कफ़न के लिए 

चकबस्त हिन्दुओं और मुसलमानों को मदद के लिए पुकारते हैं। आगे के 
बन्द में फ़रमाते हैं- 

कहाँ है मुल्क के सरताज क़ौम के सरदार, 

पुकारते हैं मदद के लिए दरो दीवार। 

वतन की ख़ाक से पैदा हैं जोश के आसार, 

ज़मीन हिलती है उड़ता है खून बन के गुबार।। 

जगह से अपनी है चित्तौड़ की ज़मीं सरकी 

लरज़ रही है कई दिन से aa अकबर की 

चकबस्त को हिन्दुस्तान से बेहद मुहब्बत थी। वो हिन्दुस्तानी सूर बीरों और 
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ऋषि-मुनियों को याद करके हिन्दुस्तान की अज़मत हमारे सामने पेश कर देते हैं। इसके 
अलावा चकबस्त शेरों के ज़रिये फ़ितरत की जो तस्वीर पेश कर देते हैं वो किसी 
मुसब्विर के बस की बात नहीं है। दो बन्द उनकी मशहूर नज़्म ख़ाके हिन्द से पेश किये 
जा रहे हैं- 

ù ख़ाके हिन्द तेरी अज़मत में क्या गुमाँ हे 

दरियाए ts कुदरत तेरे लिए खाँ है। 

तेरी wi से R हुस्ने अजल अयाँ है 

अल्लाह रे Sal ज़ीनत कया औज़ इज्जो शाँ है 

हर ys है ये ख़िदमत खुर्शीद पुरज़ियाँ की 

किरनों से jar है चोटी हिमालया की ‘ 

इस ख़ाके दिलनशीं से चश्मे हुए वह जारी, 

चीनो अरब में जिनसे होती थी आबयारी। 

सारे जहाँ पे जब था वहशत का अब्र तारी, 

चश्मोचिगों आलम थी सरजमीं हमारी।। 

शमए अदब न थी जब यूनाँ की अंजुमन में 

dit था महरे दानिश इस वादी ए. कुहन में 

इसके बाद इसी नज़्म में चकबस्त बयान करते हैं कि सब कुछ अब भी वैसा 
ही है लेकिन हमारे अन्दर हुब्बे वतन का जज्बा ख़त्म हो चुका है- 

अगली सी ताज़गी है फूलों में और फलों में, 

करते हें खस अब तक ताऊस जंगलों में 

अब तक वही कड़क है बिजली की बादलों में, 

पस्ती सी आ गयी है पर दिल के हौसलों में। 

गुल शमए अंजुमन है गो अंजुमन वहीं हे 

ea नहीं है ख़ाके वतन वहीं है 

चकबस्त की ज़िन्दगी का सबसे बड़ा कारनामा कश्मीरी क़्लब का क़याम है। 
इस क्लब में उन्होंने नौजवानों को तालीमो तरबियत दिया करते थे। उस वक़्त नौजवानों 
में जो तरह-तरह की समाजी बुराइयाँ पैदा हो गयी थीं (मस्लन-शराब नोशी, जुवा, 
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मुजरा वगैरह) उसको.चकबस्त ने इस क्लब के ज़रिये दूर करने में अहम रोल अदा 
किया। इसके साथ-साथ चकबस्त लड़कियों की तालीम पर भी काफ़ी ज़ोर देते थे। वह 
बेवा शादी के हिमायती थे। चकबस्त अंग्रेज़ी तालीम और तहज़ीब के सरासर मुख़ालिफ़ 
तो न थे लेकिन उनकी कुछ बुराइयों के अंधानुकरण से ख़िलाफ़ थे। चकबस्त “फूल 
माला” नामी नज़्म में क्रौम की लड़कियों को ख़िताब करते हुए फ़रमाते हैं- 

रविशे ख़ाम पे मर्दों की न जाना हरगिज़, 

दाग तालीम में अपनी न लगाना हरगिज़ 

नाम GE है नुमाइश का तरक़्क़ी वो रिफ़ार्म 

तुम इस अंदाज़ के धोके में न आना alts 

नक़्ल योरप की मुनासिब है ma रहे 

ख़ाक में गैरते ath न मिलाना हरगिज़ 

जो बनाते हैं नुमाइश का खिलौना तुमको 

उनकी ख़ातिर से ये feat न उठाना हरगिज़ 

रुख़ से परदे को उठाया तो बहुत ख़ूब किया 

परदए शर्म को दिल से न उठाना हरगिज़ 

गो बुजुर्गों में तुम्हरे न हो उस वक़्त का रंग 

इन ज़ईफ़ों को न हँस-हँस के रुलाना हरगिज़ 

चकबस्त की नज़्मों में “रामायन का एक सीन” शाहकार की हैसियत रखती 
है। इसके अलावा तिलक और गोखले का मर्सिया, कृष्ण कन्हैया और गाय पर लिखी 
नज़्में भी काफ़ी मशहूर व मक्रबूल हुईं। 

. चकबस्त दुनियाए उर्दू में नज्म निगार की हैसियत से जाने गये लेकिन जब 
हम उनकी ग़ज़लों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो ग़ज़ल में भी उतनी ही महारत 
रखते हैं कि जितनी कि नज़्म में। उनकी ग़ज़लें बजाहिर तादाद में कम हैं लेकिन आला 
पाये का तग़ज़्ज़ुल अपने दामन में समोए हैं। उनकी ये क़लील ग़ज़लें ज़ीम दीवान 
पर हावी हैं। लेकिन अफ़सोस! कि उनकी ग़ज़लों के बहुत कम अशआर जर्बुलमस्ल 
बन सके जबकि ये ग़ज़लें इन्सान के दिलों दिमाग़ की भरपूर तर्जुमानी करती हैं। राम 

` बाबू सक्सेना के अल्फ़ाज A | 
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“उनके अक्सर अशआर दारुल ज़र्ब के सिक्कए 
शाही हैं और बक़ाए दवाम के मुस्तहिक़ हैं।” 
(तारीखे अदबे उर्दू प0सं0 401) 

उनकी ग़ज़लें हुस्नो इश्क़ का मजमूआ नहीं हैं बल्कि हयाते इन्सानी के 
मुख्तलिफ़ तजरेबात्‌, एहसासात और फ़लसफ़ाए ज़िन्दगी की तर्जुमान हैं। नज़्म के 
मुकाबले में उनकी ग़ज़लें इसलिए भी मक्रबूल न हो सकी कि वो वक़्त नज्मनिगारी का 
था और ख़िताबिया शायरी का बोलबाला था। शायरी के ज़रिये तमाम समाजी व इस्लाही 
और आज़ादी के काम लिये जाने थे। दिलों में ज़ज़्बात ओ ख़्यालात का समन्दर लहरें 
मारता था। ऐसे वक़्त में और ऐसी हालत में रम्ज़िया शायरी कारगर नहीं हो सकती थी। 
बात को रम्जो इशारे में कहने का वक़्त न था बल्कि अवाम से बराहे रास्त अपनी बात 
खुल कर कहनी थी। मसलन जुनूबी अफ्रीक़ा का ही वाक़या ले लीजिए ऐसे aaa में 
जुल्मो जबर की बात इशारों में नहीं बल्कि तफ़्सील में ही मुअस्सर हो सकती है। 

ग़ज़ल ऐशो इशरत के दौर की शायरी है लेकिन चकबस्त ने अपने दौर में 
भी बेहतरीन ग़ज़लें कहीं। उन्होंने ग़ज़ल के फ़न वो आदाब को हाथ से जाने नहीं दिया। 
चकबस्त ने जो बातें तफ़्सील से नज़्मों में कहीं उन्हीं बातों को इशारों और कनायों के _ 
ज़रिये ग़ज़लों में भी Het उन्होंने रिवायती इश्क्रिया गज़लों से Hare नज़र सियासी, 
मज़हबी, समाजी और फ़लसफ़ियाना ग़ज़लें कही हैं। रिवायत परस्ती में वह ख्यालात 
से तो पूरी तरह मुन्हरिफ़ नहीं है लेकिन तगज्जुल और शेरियत उनकी ग़ज़लों की जान: 
हैं। हम ये कह सकते हैं कि चकबस्त की ग़ज़लें रिवायत और बग़ावत का संगम हैं। 
उनकी पूरी ग़ज़लों में बमुश्किल चार-पांच शेर मिलेंगे जिसमें इश्क़ो आशिकी की बातें 
हों और ये अशआर भी ऐसे हैं कि- 

दूर बैठा mM मीर उस से 

इश्क़ बिन ये अदब नहीं आता 


(मीर तक़ी “मीर”) 
या इश्क़ के परदे में फ़लसफ़ियाना, सियासी, समाजी और इस्लाही बाते हैं। चकबस्त 
के इश्क़िया अशआर- 
ये माना बेहिजाबाना निगाहें क़हर करती हैं 
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मगर हुस्ने हया परवर का आलम दूसरा होता 
वो गुलशन की फ़ज़ा और चाँदनी का वो निखर जाना 
वो बढ़कर गेसूए लैलाए शब का ता कमर जाना 
जवानी में इसी को इनब्तेदाए इश्क़ कहते हैं 
दवा की फ़िक्र करना तालिबे दर्दे जिगर होकर 
आप me हैं क्रातिल नहीं जल्लाद नहीं 
दिल दुखाने के लिए हुस्ने ख़ुदा दाद नहीं 
fee लिखे हुए हैं जो फ़रहादो sa के 
खोए हुए वरक़ वो मेरी दास्ताँ के हैं 
इत्र अफ़्शाँ मेरे वीराने में आई है नसीम 
क्या किसी महबूब के गेसू परीशा हो गये 
आशिक़ भी हूँ माशूक भी ये तुरफ़ा मज़ा है 
दीवाना हूँ मैं जिसका वह दीवाना है मेरा 
हज़ारों जान देते हैं a की बेवफ़ाई पर 
अगर इनमें से कोई बावफ़ा होता तो क्या होता 
` इन अशआर से अन्दाज़ा होता है कि उनके अन्दर भी इश्क़ का ज़ज़्बा था “इश्क़ से 
कौन है बशर ख़ाली” लेकिन उनका ज़न्ते नफ़्स उनके ज़ब्ते जुनूँ से बढ़कर था और 
इश्क़ का ज़ाहिर होना बाइसे शर्म - l 
है मेरा ज़ब्ते जुनूँ जोशे जुनूँ से बढ़कर 
नंग है मेरे लिए चाके गरीबां होना 
आनन्द नरायन मुल्ला के अल्फ़ाज़ में-- 
“चकबस्त ने ज़िन्दगी भर न कभी जुवा खेला, न शराब पी, न 
मुजरा सुना और न किसी से मुहब्बत की। उन्होंने थियेटर या 
सिनेमा भी शायद कभी नहीं देखा। कोई ना मुस्तनद रावी भी उनके 
किसी मुआशक़े की दास्तान बयान नहीं कर सकता।”” 
(कुछ नस्र में भी gogo 137) 
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चकबस्त इश्क़ो आशिक़ी को “फ़ितरते इन्सानी का हैवानी हिस्सा” THER 
करते हैं। दाग़ देहलवी के बारे में वह तहरीर फ़रमाते हैं कि दाग की शायरी “अय्याशाना 
शायरी है और फ़ितरते इन्सानी के हैवानी हिस्से की तर्जुमान है।”” 

प्रोफ़ेसर सय्यद मसऊद हसन रिज़वी अदीब चकबस्त के इश्क़ के मुताल्लिक़ 
फ़रमाते हैं- 

“उनके मजमूअए कलाम में बहुत सी ग़ज़लें भी शामिल हैं मगर 

उनकी ग़ज़ल का अन्दाज़ सबसे अलग है। वो ज़्यादातर अख़्लाक़ी 

मज़ामीन बाँधते हैं। इश्क़ो मुहब्बत का बयान भी होता है, मगर 

मुहब्बत किसकी? मुल्क की, क्रोम की, बनी नौए की, हुस्ने 

फ़ितरत की, यही सबब है कि उनकी गज़लों में रक्रीब से रश्को 

रक्राबत और माशूक के जुल्मो सितम का ज़िक्र मुतलक् नहीं है।” | 

(यादगारे चकबस्त पृ0सं0 56) 

चकबस्त की ग़ज़लों में मुख्तलिफ़ किस्म के मज़ामीन मिलते हैं। उनकी गाज़लों 
में सियासी, समाजी, वतनी, मज़हबी नैज़ तसव्युफ़ वो फलसफ़ा के अशआर भी मिलते 
हैं। चकबस्त मज़हब के क़ैदो बन्द से आज़ाद थे। वह इन्सानियत को सबसे बड़ा मज़हब 
तसव्वुर करते थे। काबा और बुत खाना उनके लिए यकसाँ जगहे हैं- 

दिले अहबाब में घर है शिगुफ्ता रहती है खातिर 

यही जन्नत है मेरी और यही बागे इरम मेरा 

चकबस्त मज़हबी भेष और क्रिया करम को बाइसे नजात नहीं समझते। तस्बीह 
और ज़ुन्नार (जनेऊ) को वह दिखावटी समझते हैं। उनके नज़दीक दिल में मुहब्बत का 
सोज़ो गुदाज़ होना सब से बड़ा मज़हब है। 

दिल सूरते आईना जो रोशन नहीं होता 

WR पहने से बरहमन नहीं होता 

यहाँ ae का हलक्रा वहाँ GAR का फंदा 

असीरी लाज़िमी है मज़हबे शेख़ो बरहमन में 

या खौफ़े खुदा या खौफ़े सङ्गर हैं दो ही बयाँ तेरे वाइज़ 

अल्लाह के बन्दे दिल में तेरे है सोज़ो Tas मुहब्बत भी 
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चकबस्त की गज़लों में तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा के अशआर भी काफ़ी हैं। 
वो यक्रीनन बहुत सोचने वाला दिलो दिमाग़ रखते थे। मौत और ज़िन्दगी की जो तारीफ़ 
उन्होंने जिस ख़ूबी के साथ बयान की है वैसी हमें कहीं और देखने को नहीं मिलती। 
उनका ये शेर तो ज़रबुलमस्ल बन गया है- 
ज़िन्दगी क्या है अनासिर का ज़हूरे तरतीब 
मौत क्या हैं इन्हीं अज्जा का परीशाँ होना 
ज़िन्दगी और मौत से मुताल्लिक्र उनके दीगर अशआर मुलाहिजा फ़रमाएँ- 
फ़ना का होश आना ज़िन्दगी का दर्द सर जाना 
` अजल क्या है GAR बादए हस्ती उतर जाना 
जिसपे अहबाब बहुत रोये, wad इतना था 
घर को वीरान किया क़ब्र को आबाद किया 
अगर दर्दे मुहब्बत से न इन्शाँ आशना होता 
न मरने का अलम होता न जीने का मज़ा आता 
वो सौदा ज़िन्दगी का है कि ग़म इन्सान सहता है 
नहीं तो है बहुत आसान इस जीने से मर जाना 
| चकबस्त के ज़ाहिदाना मिज़ाज के मुताल्लिक़ आनन्द नरायन मुल्ला यूँ रक्रम 
तराज़ हैं- 
“जिस शख्स की इन्तेहाई अय्याशी पान खाना हुब्क्रा पीना और अपने 
मख़्मूस हलक़ए अहबाब में बैठकर महज़ बज़ला संजी करना हो उनकी 
ज़िन्दगी में कोई रंगीनियों को किस तरह तलाश करे। अहबाब में 
बैठकर भी वो ख़न्दए दन्दाँ नुमा के मुकाबले में तबस्सुम N लब के 
ज़्यादा क्रायल थे। ये दरवेशाना ज़ब्तो एहतियात यक्रीनन उनको ज़ाहिदे 
ख़ुश्क बना देती अगर उनके दिल में क्रमी ख़िदमत के ज़ज़्बे का शोला 
ज़ाद दहक न रहा होता।” 


(कुछ Ta में भी godo 137) 
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चकबस्त लखनऊ के माहिरे ज़बान में शुमार किये जाते हैं। उनकी ज़बान 
दानी पर शायद आज तक किसी नक़्क़ाद ने गिरफ़्त नहीं की। चकबस्त बज़ला संज 
भी थे। 
कालीदास गुप्ता रेज़ा के मुताबिक - 

“AAAS शकीब एक लतीफ़ा बयान करते हुए फ़रमाते हैं कि 

अदालते ख़फ़ीफ़ा के एक मुन्सरिम मुसम्मा प्यारे लाल को चकबस्त 

के शायराना कमाल पर Ys था। उन्होंने चकबस्त को एक मिसरा 

भेजवाया और उस पर गिरह लगा देने की फ़रमाइश की, मिसरा | 

ये था “रगे गुल से बुलबुल के पर बाधते है।'” चकबस्त ने मुस्करा 

कर गिरह का मिसरा लगाकर शेर मुकम्मल कर दिया- 

ख़फ़ीफ़ा अदालत में उल्लू के wes 

रगे गुल से बुलबुल के पर बाँधते हैं।” 
_ बज़ला संजी का एक और शेर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ- 

हम लाये मुवक्किल को तदबीर इसे कहते हैं 

वो फँस के निकल भागा तक़दीर इसे कहते हैं w 

चकबस्त की पूरी ग़ज़लों में एक शेर भी शायराना तअल्ली (बड़प्पन) कां न्‌ 
मिलेगा। वो खुद को शायर ही नहीं मानते थे। उनका एक शेर है- 

कदर दाँ क्यों मुझे तकलीफे सुखन देते हैं 

मैं सुखनवर नहीं, शायर नहीं, उस्ताद नहीं 
लाला श्री राम को लिखे गये ख़त में भी चकबस्त ने इस बात की तरफ़ इशारा किया 
है कि- 

“मैं फिर आपको लिखता हूँ कि मैं क़दर दाने सुखन हुँ 

सुखनवर नहीं हूँ। जिसका नाम शायरी है वो और चीज़ है जो बहर 

हाल मुझे नसीब नहीं।”” 


\ 


(ख़ुमख़ानए जावेद पृ0सं० 329) 
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लेकिन जो शख्स आला दरजे का शायर हो वही ये बात कह सकता हैं। यहाँ 
पर फ़िराक़ गोरखपुरी का एक शेर लिखना बे महल न होगा। जिसमें उन्होंने कहा है 
कि इश्क़ तर्क करना आशिक़ ही को आता है जिसने कभी इश्क़ ही नहीं किया वह इश्क़ 
तर्क क्या करेगा? 
मुहब्बत ही नहीं जिसमें वह क्या दरसे अमल देगा 
मुहब्बत तर्क कर देना भी आशिक़ ही को आता è 
(फ़िराक़ गोरखपुरी) 
आखिर में इसी से मिलती जुलती एक बात और चकबस्त कभी तख़ल्लुस के 
गुनहगार नहीं हुए। वो नाम आवरी के चक्कर में कभी नहीं पड़े। इसकी ताईद में उनके 
कुछ अशआर यहाँ पेश किये जा रहे हैं- 
ज़िक्र क्यों आयेगा बज्मे शोअरा में अपना 
में तछ्ल्लुस का भी तो दुनिया में गुनहगार नहीं 
बेकार तअल्ली से है नफ़रत मुझको 
लूँ दादे सुखन नहीं ये आदत मुझको 
किस वास्ते जुस्तजू करू शोहरत की 
एक दिन ख़ुद de लेगी शोहरत मुझको। 


संजय कुमार 
उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
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By Sir Tej Bahadur Sapru 

It is not my intention or purpose to write a thesis on the rise 

and growth of Urdu poetry. I have been asked by some friends who. 
in common with myself, have admired the poetry of Pandit Brij Narain 
Chakbast to write a foreword. Muchas I should have liked that some 


one with better qualifications than mine had undertaken this duty, I 


have agreed to write a foreword because I have known the poet 


intimately- for the last twenty-five years and admired him for his high 
ideals in literature and life, and have enjoyed some of the best mo- 
ments of my life in reading his poetry. I share the regret with many 
others that he has not found it possible to devote himself more-steadily 
to the cultivation of the genius that is undoubtedly his. It is an irony of 
fate that men of the type of Sir Mohammad Iqbal and Mr. Brij Narain 
Chakbast should find themselves compelled, to divide their time be- 
tween Law and Poetry. There is very little of idealism in Law—at any 
rate, in the practice of it -and yet the fact remains that both of them 
have given us during- the last quarter of acentury some of the finest 
poetry in Urdu. It augurs well for the future of Urdu literature that it 
should have been able to command the services of two such cultured 
men; men who have tasted, of the best that English literature has to 
give us and yet retained their love for their own literature and tried to 


express ina language, of which they are such inimitable masters, some 
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of the deepest thoughts and the subtlest of emotions which have stirred 
the minds of their countrymen in Northern India during their times. As 
already stated, I disclaim all intention to write on the general history of 
Urdu poetry. This has been done by persons, far more competent 
than myself- men who have devoted time and research to the subject. 
There are however just a few aspects of Urdu poetry to which it may 
be permissible to refer. Compared to poetry in other Asiatic languages 
it is comparatively very modern and though in its very early period, its 
form of expression was very much allied to Hindi. In the course of its 
development it has adopted Persian models of, rhyme and expres- 
sion until it has succeeded in standardising not only its diction but also 
to a great extent its mode of thought. This has been at once its strength 
and weakness— strength in so far as it has led to the growth 019 fine 
literary style and weakness in so far as it has prescribed limits to the 
imagination of poets and tended to make their subjects unreal and 
their similes and metaphors at times foreign to Indian conditions and 
environment. Again, the requirements of metre and verse have been 
felt by some as so many impediments to the free expression of their 
ideas, and sentiments. Most of Urdu poetry has been poured forth in 
the form of Ghazals, but no less a poet than Ghalib himself felt its 
limitations as very irksome. 
In Masnavi we have the great efforts of Mir Hasan and Pandit 
Daya Shankar Nasim but exquisite as they are as pieces of imagery, 
wonderful as is the spell of their literary form, their themes are ex- 
(46) 
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= shadowy and illusory. They appeal to the sense of form as 


very few other similar poems do — but do they stir the heart to noble 
effort or kindle the imagination of the reader with a glimpse of the 
eternal, or strike even any subtle chords of love? Perhaps these ques- 
tions may be answered differently. Other outlets have not been want- 
ing. In Kasida considerable distinction has been achieved by anum- 
ber of poets in Persian, anciert and modern, and their example has 
been followed by not a few of Urdu poets. But notwithstanding some 
notable efforts at fine poetry in Kasida, the fact is that Kasida is nota 
-form of poetry which appeals to contemporary taste. For one thing, 
mercenary motives do not generally succeed in bringing out the best 
that there may be ina poet, and while form and expression may flour- 
ish in Kasida, true poetry withers. Modem ideas of self-respect, free- 
dom and revolt against the extravagance of eulogy which is the sub- 
stance of a Kasida. - And even patrons of fine arts (their number is 
certainly much smaller than it was .halfa century ago) would blush to 
hear their praise sung in the old classical fashion. The Marsia, how- 
ever, still holds the field. Its theme is essentially tragic and pious. It 
deals with human feelings and emotions—and it affords a wide scope 
for true poetry. The classical Marsias of Anees and Dabeer have en- 
riched Urdu poetry beyond all measure, and they still exercise a pow- 
erful influence upon all lovers of Urdu literature—particularly those 
associated with the social life of Lucknow. Of the other forms of Urdu 
poetry 1 need not speak in detail. 
(47) 
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Pandit Brij Narain Chakbast is essentially a Lucknow man in 
his taste—and is steeped in the literary traditions of Lucknow. His 
knowledge of Persian and Urdu is extensive, deep and precise, and 
he, has made a profound study of the great masters of Urdu. In liter- 
ary form his poetry bears the unmistakable impress of the Lucknow 
school—but he is also essentially a representative poet of his times. 
Much of what has passed and still passes as Urdu poetry is sickening 
to modern taste. I wonder how many of us could really enjoy the 
endless references to gul and bulbul, or the chah-zana-khdan or 
the mooe-mian or the dukht-i-ruz. Nor does modem taste very much 
care for the perpetual indifference, or the never-failing breach of faith 
or the tyranny of the beloved in Urdu poetry whose peculiar privilege 
is to be all and to do all that we would not tolerate in life. 

Brij Narain Chakbast will disappoint those of us who would 
approach his poetry with expectations that we have been led to form 
of the standardised Urdu poetry as we have inherited it. This does 
not involve any sweeping- condemnation of the old poets—for even 
among them, there have been great masters who have risen superior 
to the vitiated standards of their times. Meer and Dard, Ghalib and 
Atash, to mention only some of the most prominent poets—are no- 
table exceptions, but still they must be looked upon as exceptions. 
Contemporary Urdu poetry seeks its inspiration from other and purer 
sources. It is at times love of country which inspires the songs of 
Iqbal and Chakbast, at others it is some great historical or contem- 
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porary event which fires their imagination, and yet again it is from 
nature or religion that they draw their inspiration. Nationalism—with 
all its advantages and disadvantages—has beena potent factor in the 
moulding of their imagination. It is a poetry which appeals more to the 
hearts and the imagination of the rising generation than to the 
standardised tastes of the elder generation. To say that there is very 
much more of reality about this poetry is not to deny to it imagination 
or idealism but it marks essentially a difference between the old school 
and the new. Brij Narain Chakbast is pre-eminently a representative 
and a great representative of this new school, the possibilities of which 
in our literature seem to me to be unlimited. It is again no disparage- 
ment of the old school to say that the new school is far more sincere 
than the former, and of this there is abundant evidence in the poetry of 
both Chakbast and Iqbal. It is not my purpose to institute a compari- 
son between these two great representatives of the i. -w school. If 
Iqbal is more spiritual and mystical than Chakbast that is probably 
due to his philosophy of life;—on the other hand if Chakbast is more 
elegant in form, and shows greater pathos, ifhe appeals more to hu- 
man feeling than to intellect, it is because of his environments in 
Lucknow and the traditions he had inherited from the early masters 
who have shed a lustre on the name of Lucknow. Personally I feel, 
with many apologies to all who would write encyclopaedic discourses 
on the meaning ofa word, or the correctness ofan idiom, that there is 


very genuine poetry 01 a high order in both of them. Brij Narain 
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Chakbast’s merits as a poet and artist are universally acknowledged 
by his contemporaries and while tastes differ and judgments are re- 
vised from generation to generation it is perhaps not much ofa proph- 
ecy to say that as time passes and Urdu poetry is more and more 
rescued from the shackles of artificial taste and breathes the atmo- 
sphere of new freedom—Brij Narain’s reputation will steadily grow 
and succeeding generations will recognise him as a great pioneer ofa 
new school of poetry. 

Ihave very hesitatingly expressed these views and leave it to 
readers to form their own judgment. 

[had very nearly finished the above introduction when sud- 
denly I heard of the news of the death of my friend. I feel guilty that I 
was notable to finish it during his lifetime. To those of us who had the 
rare privilege of knowing him intimately, his death at the early age of 
43 is nothing short of a tragedy. How much poorer his friends are to- 
day they only know—but what a loss it is to the Urdu literature and 
Urdu poetry in particular, what nobility of thought and character and 
what depth of feeling have perished with him—what possibilities of 
service to the mother-land have disappeared with him-are questions 
on which I in common with many others can silently contemplate but 


dare not discuss. 
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रामाराठा SST Ces सूना 


रामचव्न्र का माँ से BRA होना 


रुख्सत हुवा वो बाप से ले कर खुदा का नाम। 

राहे वफ़ा की मंज़िले, अव्वल हुई तमाम 
मंजूर था जो मां की ज़ियारत का इन्तज़ाम। 

दामन से अश्क़ पोंछ के दिल से किया कलाम 
इजहार बेकसी से सितम होगा और भी। 

देखा हमें उदास तो ग़म होगा और भी।। 
दिल को संभालता हुवा, आखिर वो नौनिहाल। 

खामोश मां के पास गया सूरते ख़याल 
देखा तो एक दर में है बैठी वो ख़स्ता हाल। 

सकता सा हो गया है ये है शिद्दते मलाल 
तन में लहू का नाम नहीं ज़र्द रंग है। 

गोया बशर नहीं कोई तस्वीरे संग al | 
क्या जाने किस ख़याल में गुम थी वो बेगुनाह! 

नूरे नज़र पे दीदए हसरत से की निगाह 
जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह। 

ली गोशा हाय चश्म से अश्क़ों ने रुख की राह 
चेहरे का रंग हालते दिल खोलने लगा। 

हर मूए तन ज़बां की तरह बोलने लगा।। 
आखिर असीरे यास का कुफ्ले दहन खुला। 

अफ़्सानए शदाइदे रंजो मेहन खुला 

. एक दफ्तरे मज़ालिमे चरखे कुहन खुला। 

वाये दहाने ज़ख्म कि बाबे सुखन खुला 
ad दिले गरीब जो सरफे बयां हुवा। 

खूने जिगर का रंग सुखन से अयां eal | 
रो कर कहा ख़ामोश खड़े क्यों हो मेरी जां। 
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मैं जानती हूं जिस लिये आए हो तुम यहां 
सब की खुशी यही है तो सहरा को हो रवां। 

लेकिन मैं अपने मुंह से न हरगिज़ कहूंगी हां 
किस तरह बन में आंखों के तारे को भेज दूं। 

जोगी बना के राज दुलारे को भेज XI 
दुनिया का हो गया है ये कैसा लहू. Wal 

अंधा किये हुवे है ज़रो माल की उमीद 
अंजाम क्या हो कोई नहीं जानता वो भेद। 

सोचे बशर तो जिस्म हो लरज़ा मिसाले बेद 
लिखी है क्या हयाते अबद इन के वास्ते। 

फैला रहे हैं जाल ये किस दिन के वास्ते।। 
लेती किसी फ़क़ीर के घर में अगर जनम। 

होते न मेरी जान को सामान ये बहम। 
डसता न सांप बन के मुझे शौकतो हशम। 

तुम मेरे लाल थे मुझे किस सलूतनत से कम 
मैं खुश हूं फूंक दे कोई इस तख्तो ताज को। 

तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को।। 
किन-किन रियाज़तों से गुजारे हैं माहो साल। 

देखी तुम्हारी शकुल जब ऐ मेरे नौनिहाल 
पूरा हुवा जो ब्याह का अरमान था कमाल। 

आफ़त ये आई मुझ पे हुवे जब सफ़ेद बाल 
घुटती हूं उनसे जोग लिया जिन के वास्ते। 

क्या सब किया था मैंने इसी दिन के वास्ते।। 
ऐसे भी नामुराद बहुत आएंगे नज़र। 

घर जिनके बेचेराग रहे आह उम्र भर 
रहता मेरा भी नखले तमन्ना जो बे समर। 

ये जाए सब्र थी कि दुआ में नहीं असर 
लेकिन यहां तो बन के मुक्रद्दर बिगड़ गया। 

(52) 


SS 33 


SS a aT 

क्या फूल लाके बागे तमन्ना उजड़ गया।। 
Wore हुए थे मुझ से ख़ुदा जाने क्या गुनाह। 

मंझधार में जो यों मेरी कश्ती हुई तबाह 
आती नज़र नहीं कोई अम्नो अमां की राह। 

अब यां से कूच हो तो अदम में मिले पनाह 
तक़सीर मेरी खालिके आलम बहल करे। 

आसान मुझ गरीब की मुश्किल अजल करे।। 
सुनकर ज़बां से मां की ये फरियाद दर्द Val 

` उस खस्ता जां के दिल पे चली गम की तेग़ तेज़ 

आलम यह था क़रीब कि आंखें हो अश्क रेज़। 

लेकिन हज़ार ज़ब्त से रोने से की गुरेज़ 
सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए। 

नाशाद हमको देख के मां और मर न जाए।। 
फिर अर्ज़ की यह मादरे नाशाद के FAR! 

मायूस क्यों है आप अलम का है क्यों THX 
सदमा ये शाक़ आलमे पीरी में है ज़रूर। 

लेकिन न दिल से कीजिए सब्रो करार दूर 
शायद Rast से शक्ल अयां हो बहार की। 

कुछ मसलहत इसी में हो परवर दिगार की।। 
ये जाल ये फ़रेब ये साज़िश ये शोरोशर। 

होना जो है सब उसके बहाने हैं सरबसर 
असबाब ज़ाहिरी हैं न इन पर करो ASR! 

क्या जाने Fe परदए कुदरत में जलवागर 
ख़ास उस की मसलहत कोई पहचानता नहीं। 

मंजूर क्या उसे है कोई जानता नहीं।। 

` राहत हो या कि रंज खुशी हो कि इन्तशार। 

वाजिब हरेक रंग में है शुक्रें किर दिगार 

तुम ही नहीं हो कुशतए नैरंग रोज़गार। 
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मातम कदा में दह्र के लाखों हैं सोगवार 


सख्ती सही नहीं कि उठाई कड़ी नहीं। 

दुनिया में क्या किसी पे मुसीबत पड़ी नही।। 
देखे हैं इस से बढ़ के ज़माने ने इन्क़लाब। 

जिन से कि बेगुनाहों की उम्रें हुई ख़राब, 
सोज़े दुरूँ से Heat जिगर हो गए कबाब, 

पीरी मिटी किसी की किसी का मिटा शबाब 
कुछ बन नहीं पड़ा जो नसीबे बिगड़ गए। 

वह बिजलियां गिरीं कि भरे घर उजड़ गए।। 

मां बाप मुंह ही देखते थे जिन का हर घड़ी, 

कायम थीं जिनके दम से उमीदें बड़ी बड़ी 
दामन पे जिन के गर्द भी उड़कर नहीं पड़ी, 

मारी न जिनको ख़्वाब में भी फूल की छड़ी 


महरूम जब वह गुलहुवे रंगे हयात से। 

उनको जला के खाक किया अपने हात से।। 
कहते थे लोग देख के मां बाप का मलाल, 

इन बेकसों की जान का बचना है अब मुहाल 
& किबरिया की शान गुजरते ही माहो साल, 

We दिल से cd feo का मिटता गया खयाल 
हां कुछ दिनों तो नौहो मातम हुवा किया। 

आखिर को रो के बैठ रहे और क्या किया।। 
पड़ता है जिस गरीब पे रंजो मेहन का बार, 

करता है उसको सब्र अता आप किरदिगार 
मायूस होके होते हैं इन्साँ गुनाहगार, 

यह जानते नहीं वह है दानाय रोज़गार 
इन्सान उस की राह में साबित क़दम रहे। 

गरदन वही है अग्रे रजा में जो खम रहे।। 
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और आप को तो कुछ भी नहीं रंज का मुकाम, 

बादे सफर वतन में हम आएंगे शादकाम 
होते हैं बात करते में चौदह बरस तमाम, 

क़ायम उमीद ही से है दुनिया है जिसका नाम 
और यों कहीं भी रंजो बला से मफर नहीं। 

क्या होगा दो घड़ी में किसी को ख़बर नहीं।। 
अकसर रियाज़ करते है फूलों पे बागबां, 

है दिन की धूप रात की शबनम उन्हें गरां, 
लेकिन जो रंग बाग़ बदलता है नागहां, 

वह गुल हज़ार Wel में जाते हैं 'राएाँ 
रखते हैं जो अज़ीज़ उन्हें अपनी जां की तरह। ' 

मिलते हैं दस्ते यास वह बर्ग खिज़ां की तरह।। 
लेकिन जो फूल खिलते हैं सहरा में बेशुमार, 

मौकूफ कुछ रियाज़ पे उनकी नही बहार 
देखो यह कुदरते चमन आराए रोज़गार, 

वह Sal बादो बर्फ में रहते हैं बरकरार 
होता है उन पे फ़ज़्ल जो रब्बे करीम का। 

श्मौजेसुमूम बनती है झोका नसीम* OT 
अपनी निगाह है करम कारसाज पर, 

सहरा चमन बनेगा वह है मेहरबां अगर 
जंगल हो या पहाड़ सफर हो कि हो हज़र, 

रहता नहीं वह हाल से बंदे के बेखबर 
उस का करम शरीक अगर है तो गम नहीं। 

दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं।। 


हे ह हे 
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ये गुफ्तगू ज़रा न हुई मां पे कारगर 

हँस कर वुफूरे यास से लड़के पे की नज़र 
चेहरे पे यों हंसी का नुमायां हुआ असर 

जिस तरह चांदनी का हो श्मशान में गुज़र 
पिन्हाँ जो बे कसी थी वह चेहरे पे छा गई। 

जो दिल की मुर्दनी थी निगाहों में आ गई।। 
फिर येह कहा कि मैंने सुनी सब ये दास्तान, 

लाखों बरस की उम्र हो देते हो मां को ज्ञान 
लेकिन जो मेरे दिल को है दरपेश इम्तहान, 

बच्चे हो इस का इल्म नहीं तुमको बे गुमान 
इस दर्द का शरीक तुम्हारा जिगर नहीं। 

कुछ मामता की आंच की तुमको ख़बर नहीं।। 
आखिर है उम्र है ये मेरा वक़्त वापसी, 

क्या ऐतबार आज हूँ दुनिया में कल नहीं 
लेकिन वह दिन भी आएगा इस दिल को है यक्ीं, 

सोचेंगे जब कि रोती थी क्यों मादरे हजीं 
औलाद जब कभी तुम्हें सूरत दिखाएगी। 

फरियाद इस गरीब की तब याद आएगी।। 
इन आंसुवों की क़द्र तुम्हें कुछ अभी नहीं, 

बातों से जो बुझे वो दिल की लगी नहीं 
लेकिन तुम्हें हो रंज ये मेरी खुशी नहीं, 

जाओ सिधारो खुश रहो मैं रोकती नहीं 
दुनिया में बेह्याई से ज़िन्दा रहूंगी में। 

पाला है मैंने तुमको तो दुख भी सहूंगी मैं।। 
RR थे राम के लिये ये ab आरज़ू, 

दिल हिल गया सरकने लगा जिस्म से लहू 
समझे जो मां के दीन को ईमानो आबरू, 
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सुननी पड़े उसे यह 'खिजालत की गुफ्तगू 
कुछ भी जवाब बन न पड़ा फ़िक्रो ग़ौर से। 
क़दमों पे मां के गिर पड़ा आंसू के तौर से।। 
| तूफान आंसुओं का ज़बां कर रहा था बंद, 
रुकरुक्के इस तरह हुआ गोया वह दर्द मंद 
पहुंची है मुझ से आपके दिल को अगर थाज़न्द, 
मरना मुझे क़बूल है जीना नहीं पसन्द 
जो बेवफा है मादरे नाशाद के लिये। 
दोज़ख़ येह ज़िन्दगी है उस औलाद के लिये।। 
है दूर इस गुलाम से 'खुदराई का खयाल, 
ऐसा गुमान भी हो यह मेरी नहीं मजाल 
गर सौ बरस भी उप्र को मेरी न हो ज़वाल, 
जो दीन आज का है अदा हो ये है मुहाल 
जाता कहीं न छोड़ के pani को आप के। 
मजबूर कर दिया मुझे वादे ने बाप के।। 
आराम ज़िन्दगी का दिखाता है सब्ज़ बाग़, 
लेकिन बहारे ऐश का मुझको नहीं दिमाग़ 
कहते हैं जिसको धर्म वह दुनिया का है चिराग, 
हट जाऊँ इस रविश से तो कुल में लगेगा दाग 
बे आबरू ये बंस न हो ये “हरास है। 
जिस गोद में पला हूं मुझे उसका पास है।। 
| बनबास पर खुशी से जो राज़ी न हूंगा में। 
| किस तरह मुँह दिखाने के काबिल रहूंगा मे। 
| > क्यों कर ज़बान गैर के ताने सुनूँगा में। 
दुनिया जो ये कहेगी तो फिर क्या करूँगा 41 
लड़के ने बेहयाई को नक़्शे जबीं किया। 
क्या बे अदब था बाप का कहना नहीं किया।। 
तासीर का तिलिस्म था मासूम का खिताब। 
ख़ुद मां के दिल को चोठ लगी सुन के ये जवाब|| 
गम की घटा सी हट गई तारीक़िए इताब। 


| RS = 
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छाती भर आई ज़ब्त की बाक़ी रही न ताब।। 

सरका के पांव गोद में सर को उठा लिया। 

सीने से अपने लख्ते जिगर को लगा लिया।। 
दोनों के दिल भर आए हुवा और ही समां। 

गंगो जमन की तरह से आंसू हुवे रवां।। 
हर आंख को नसीब यह अश्क़े वफा कहां। 

इन आंसुवों का मोल अगर है तो नक़दे जां।। 
होती है इनकी wa wed दिल के राज में। 

ऐसा गुहर न था कोई दसरत के ताज Ñ 

क क कं 

है आज राग रंग के बदले नया समां 

घड़ियाल की सदा है न वेद का बयां 
बाज़ार में न फल है न फूलों की डालियां, 

दरिया पे गुल फ़रोश ने खोली नहीं sat 
लब पर बरहमनों के दुआए सहर नहीं 

पठ मन्दिरों के बन्द पड़े हैं खबर नहीं 
यूं मजमाए कसीर में जुंबिश हुई अयाँ 

जैसे हवा से हिलती है जंगल की पत्तियाँ 
अल्लाह रे इन्तज़ार का वह आखिरी GAT 

खिंच आई तन से कान के परदे के पास जाँ 
सर उठ गये तड़प के नज़र YL दर गई। 

सीने में सांस, आँख में पुतली ठहर गई। 
हलचल में इस सफर के है सीता पे ये TAT 

गोया कमल का फूल है लहरों के दरमियाँ 
मासूम दिल है रंज उठाने में 'शादमाँ 

तन पर ज़रा लिबासे फ़कीरी नहीं गिराँ।। 
नीची निगाह आँख ज़मीं से लड़ी हुई। 

सर में फक्त सुहाग की लाली पड़ी हुई।। 
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(स्वर्गीय to बिशननारायण दर ) 


दिले पुरदर्द' के टुकड़े जो किये हैं यकजा?, 
तेरे Hest के लिए था यही मेरा तोहफ़ाः। 
मगर अफ़सोस कि यह दीन अदा हो न सका, 
अब सरे लौह पै है नक्रश यह पैगामे वफ़ा'। 
मेरे सौदाय तबीयत का जो अफ़साना* है, 
मरनेवाले यह तेरी रूह का नज़राना” है।। 
तेरा बन्दा रहे दिल से यही पैमान* रहा, 
तायरे? फ़िक्र तेरे औज'" से हैरान रहा। 
क़द्र करना टेरी सीखें यही अरमान रहा, 
यही मस्लक'' यही मज़हब यही ईमान रहा। 
आबरू क्या है तमन्नाए वफ़ा में मरना, 
दीन क्या है किसी कामिल'? की परस्तिश'* करना। 
अब परस्तिश को है बाक़ी तेरी हस्ती'* की मिसाल, 
दिल के मन्दिर का उजाला है यह तस्वीरे कमाल। 
` गोकि यह रूह का सौदा है बिला खौफ़ ज़वाल, 
मगर इस ख़ाक के पुतले की है तस्कीन'* मुहाल। 
याद मिटती नहीं तेरी दरे हसरत'” वा'* है, 
हमको मालूम हुआ आज यतीमी क्या žil 


1 दुःखी हृदय। 2 एकजा। 3 भेंट। 4 तख़्ती। 5 कृतज्ञता का सन्देश। 6 कहानी। 
7 उपहार। 8 क़ौलक़रार। 9 पक्षी (तायरे फ़िक्र से कवित्व की शक्ति या प्रतिभा का आशय है)। 
10 बलन्दी। 11 मार्ग। 12 उस्ताद। किसी गुण में पूरा। 13 पूजा। 14 ज़िन्दगी। 15 नाश। 
16 ded 17 दुःख या पछताने का ERI 18 खुला OT 
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मुझसे याराने अदम' ने यह अगर फ़रमाया, 

हसरत आबाद जहाँ से तुझे क्या हाथ आया। 
मैं कहूँगा कि बस यक रहबरे कामिल? पाया, 

ज़िन्दगी की यही दौलत है यही सरमाया'। 
ले के दुनियाँ से यही FR वफ़ा आया हूँ, 

अपने मुहसिन* की गुलामी की सनद लाया हूँ।। 
दिल यह कहता है कि जीने की लताफ़तः नहीं खाक, 

ख़ुद ब ख़ुद जान हुई जाती है सीने में हलाक*। 
यह मगर शर्तवफ़ा है न हों आँखें नमनाक', 

चढ़के गैरों की नज़र पर न हो आँसू नापाक। 
जिसकी दुनियाँ को ख़बर हो यह वह नासूरS नहीं, 

मेरे मातम? की नुमाइश' मुझे मंजूर नहीं।। 


1 परलोक के 
aM 2 पथ बतलाने वाला गुरु। 3 पूँजी। 4 उपकार करने वाले । 5 ख़ूबी 
6 मृतक। 7 आँसुओं से तर। 8 घाव। 9 मृत्यु शोक। 10 दिखलावा ne 
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स्वाके हिन्द, (भारत की रज) 


ऐ खाके हिन्द! तेरी अज़मतः में क्या गुमा? है, 

दरियायफैजेकुदरत* तेरे लिए at है। 
तेरी जरबी से नूरेहुसनेअज़ल’ अयाँ है, 

अल्लाह रे ज़ेबोज़ीनत? क्या sits? इज्ज़ो शां! है 
हर सुबह है यह ख़िदमत खुरशीदपुरज़िया० की, 

किरनों से गूँधता है चोटी हिमालया 3411111 
इसे खाके दिलनशीं'* से चश्मे हुए वह जारी, 

चीनो अरब में जिनसे होती थी आबयारी!५। 
` सारे जहाँ पै जब था वहशत/” का अब्रतारी', 

चश्मोचिरागे आलम” थी सरज़मी2 हमारी। 
शमएअदबः' न थी se Far? की अंजुमन? में, 

ताबाँः* था महरेदानिश इस वादिएकुहनS 11211 
गौतम ने आबरू दी इस मुआबिदेकुहन?' को, 

सरमद2 ने इस ज़मी पर Wah” किया वतन को, 
अकबर ने जामेउलूफतः! बख़्शा इस अंजुमन? को, 

सींचा लहू से अपने राना ने इस चमन» को। 


1 भारत की रज। 2 Fea 3 सन्देह। 4 प्राकृतिक उदारता की नदी। 5 जारी। 6 मस्तक। 
7 प्राकृतिक प्रकाश। 8 प्रकट 9 शोभा और सजावट। 10 उच्चता। 11 प्रतिष्ठा और गौरव। 
12 प्रभात। 13 प्रकाशमय सूर्य। 14 दिल में बसी हुई मिट्टी। 15 ख्रोत। 16 सिंचाई। 
17 असभ्यता। 18 बादल छाया हुआ। 19 विश्व की आँख दीपक। 20 भूमि। 21 सभ्यता की 
ज्योति। 22 यूनान देश। 23 महफ़िल। 24 प्रकाशित। 25 बुद्धिमत्ता का सूर्य। 26 पुरातन भूमि। 
27 प्राचीन मन्दिर। 28 एक प्रसिद्ध मुसलमान साधु। 29 समर्पित। 30 स्वदेश। 31 प्रेम का 
प्याला। 32 महफ़िल। 33 उद्यान। 
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सब सूर वीर अपने इस ख़ाक में निहाँ' हैं 
टूटे हुए खंडहर हैं या उनकी हड्डियाँ हें।।3।। 
दीवारोदर? से अब तक उनका असर अयाँ* हैं 
अपनी रों में अब तक उनका लहू TAT है। 
अब-तक असर में डूबी नाकूस* की फुगा है 
फिरदोसगोश *अब तक कैफ़ीयतेअजाँ' है। 
कश्मीर से अयाँ'° है जन्नत'' का रंग अब तक, 
शौकत'? से बह रहा है दरियाए गंग अब तक।।4।। 
अगली सी ताज़गी' है फूलों में और फलों में, 
करते हैं GR" अब तक ताऊस'* जंगलों में। 
अब तक वही कड़क है बिजली की बादलों में, 
get's सी आ गई है पर दिल के हौसलों में। 
गुल'” शमएअंजुमन'* है गो अंजुमन'* वही है, 
} हुब्बेवतन”" नहीं है ख़ाके वतन”' वही हैं।।5।। 
बरसों से हो रहा है ea”? समां? हमारा, 
दुनियाँ से मिट रहा है नामों निशां हमारा। 
. कुछ कम नहीं अजल” से ख़्वाबेगरां'* हमारा, 
इक लाश बेकफ़न है हिन्दोसूताँ हमारा। 
इल्मों कमालईमां२* बरबाद हो रहे हैं 
ऐशोतरब?' के बन्दे* ग़फ़लत में सो रहे हैं।।6।। 
ऐ सूर? Tash” इस ers” से जगा दे, 
भूला हुआ फ़साना?? कानों को फिर सुना दे। 
ुर्दातबीयतों?* की अफ़सुर्दगी** मिटा दे, 


उठते हुए शरारेः इस राख से दिखा दे। 


| गुप्त। 2 द्वार। 3 प्रभाव। 4 प्रकट। 5 जारी। 6 शंख। 7 फ़रियाद। पुकार। 8 स्वर्ग तक 
जिसकी सुनवाई हो। 9 नमाज़ के वक्त ईश्वर को याद करने की आवाज़। 10 प्रकट | 11 स्वर्ग। 
12 गौरव। 13 नवीनता। 14 नृत्य। 15 मोर। 16 निरुत्साहता। 17 बुझा हुआ। 18 महफ़िल का 
चिराग़। 19 महफ़िल। 20 स्वदेश-प्रेम। 21 स्वदेश की मिट्टी। 22 अस्त व्यस्त। 23 हाल। 
24 मृत्यु। 25 गहरी नींद। 26 विद्या और कार्यकुशलता। 27 ऐश आराम। 28 दास। 29 नरसिंहा 
बाजा। 30 जातीय प्रेम। 31 नींद। 32 कहानी। 33 निरुत्साही। 34 मुरझायापन। 35 चिनगारियाँ। 
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हुब्बे वतन' समाये आँखों में नूर? होकर, 
सरमें are होकर दिल में सुरूर* होकर।।7।। 
शेदायेबोस्तां* को सर्वोसमनः मुबारक, 
रंगी तबीयतों को रंगे सुख़न* मुबारक। 
बुलबुल को गुल मुबारक गुल को चमन मुबारक, 
हम बेकसों'° को अपना प्यारा वतन मुबारक। 
गुंचे'' हमारे दिल के इस बाग़ में खिलेंगे, 
इस ख़ाक से उठे हैं, इस ख़ाक में मिलेंगे।।8।। 
है जूयशीर'२ हमको नूरेसहर'? वतन का, 
आँखों की रोशनी है जलवा" इस अंजुमन का। 
है रश्केमहर'* she's इस मंज़िले कुहन'” का, 
तुलता है बर्गे'* गुलं'° से काँटा भी इस चमन का। 
गर्दो गुबार?° याँ का ख़िलअत”' है अपने तन को, 
मरकर भी चाहते हैं ख़ाकेवतन?' कफ़न को। Ny | ! 
केह ह कहे 
वतन का राग (स्वदेश संगीत) 
ज़मीन हिन्द की रुतबे” में अर्शआला? है 
यह होमरूल की उम्मीद का उजाला है। 
मिसेज़ बेसेन्ट ने इस आरजू? को पाला है, 
फ़क़ीर कौम के हैं और यह रागमाला है। 
तलब फ़िज़ूल है काँटे की फूल के बदले, 
न लें बहिएत” भी हम होमरूल के बदले।।1 ।। 
वतनपरस्त शहीदों?” की खाक़ लायेंगे, 
हम अपनी आँख का सुर्मा उसे बनायेंगे। 
l स्वदेश जरम 2 प्रकाश। 3 उतरता हुआ नशा। 4 चढ़ता हुआ नशा। 5 उद्यान के प्रेमी। 6 


सर्ववृक्ष विशेष जो बिलकुल सीधा होता है समन चमेली। 7 शुभ। 8 काव्यप्रेमी। 9 काव्यचर्चा। 
10 गग्रीबों। 11 कलियाँ। 12 दूध की नदी। 13 प्रभात का प्रकाश। 14 आलोक। 15 सूर्य को 
लज्जित करने वाला। 16 बालुकण। 17 प्राचीन पथ। 18 पत्ता। 19 फूल। 20 मिट्टी धूल। 21 
पोशाक। 22 स्वदेश की मिटूटी। 23 पद। 24 सर्वोच्च आकाश। 25 कामना। 26 चाह। 27 


स्वर्ग। 28 देशभक्त। 29प्राणसमर्पित करने वालों। 
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2, पयाम! है कोयल का बाग़ के अन्दर, 


= 


इसी हवा में हैं गङ्गा का ज़ोर आठ पहर। 
हिलालेईदः ने दी है यही दिलों को ख़बर, 

पुकारता है हिमाला से अब्रः उठ उठ कर। 
तलब फ़िजूल है काँटे की फूल के बदले, 

न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।7।। 
बसे हुए हैं मुहब्बत से जिनकी क़ौम के घर, 

वतन का पास* है उनको सुहाग से बढ़कर। 
जो Vian’ हैं हिन्दोस्तां के aw जिगर', 

यह माँ के दूध से लिक्खा है उनके सीने पर। 
तलब फिजूल है काँटे की फूल के बदले, 
न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।81। 

eee 


SASS क्रौम (जाति की पुकार) 


यह ख़ाके हिन्द से पैदा हैं जोश के आसार, 
हिमालिया से उठे जैसे अब्रेदरियाबार!०। 
लहू रगों में दिखाता है बरक! की रफ्तार, 
हुई हैं ख़ाक के पर्दे में हड्डियाँ बेदारा?। 
ज़मी से अर्श'* तलक शोर होमरूल का है, 
शबाब० HA का है जोर होमरूल का है।।1।। 
निगाहेशौक़!* है इस रङ्ग की तमाशाई, 
है जिससे शेखो बरहमन पै बेख़ुदी!” छाई। 
हर एक गाम! पै करते हुए जबींसाई?, 
चले हैं बहरे ज़ियारतः वफ़ा के सौदाई?। 
वतन के इश्क़ का बुत? बेनक़ाब” निकला है, 
नये उफुकः* पै नया आफ़ताब निकला 81121 
1 सन्देश। 2 ईद का चन्द्रमा। 3 बादल। 4 ख़याल। 5 सौभाग्य। 6 दुग्धपायी, दूध पीने वाले। 
7 कलेजे के टकड़े। 8 छाती। 9 चिन्ह। 10 बड़े जोर का बादल, जिसके बरसने से नदियाँ चढ़े। 
11 बिजली। 12 चाल। 13 जागृत। 14 आकाश। 15 जवानी। 16 उत्साहपूरित दृष्टि। 17 
बेहोशी। 18 क़दम। 19 मस्तक झुकाना। 20 दर्शनों के लिए। 21 कृतज्ञता के प्रेमी। 22 मूर्ति। 
23 बे-पर्दा। 24 आकाश। 25 JAI 
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ग़रीब माँ के लिए दर्द दुख उठायेंगे, 

यही पयामे वफ़ा' क़ौम को सुनायेंगे। 
तलब फ़िज़ूल है काँटे की फूल के बदले, 

न लें बहिश्‍्त भी हम होमरूल के geet 1211 
हमारे वास्ते ज़ंजीरो तवक़ः गहना है, 

वफ़ा? के शौक़ में गांधी ने जिसको पहना है। 
समझ लिया कि हमें रंजो दर्द सहना है, 

मगर ज़बां से. कहेंगे वही जो कहना है। 
तलब फ़िज़ूल है काँटे की फूल के बदले, 

न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।3।। 
पिन्हानेवाले अगर afar पिन्हायेंगे, 

ख़ुशी से क़ैद के गोशे' को हम बसायेंगे। 
जो संतरी दरे जिन्दा के सो भी जायेंगे, 

यह राग गा के उन्हें नींद से जगायेंगे। 
तलब फिज़ूल है काँटे की फूल के बदले, 

' न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।41। 

ज़बां को बन्द किया है यह गाफिलों* को है नाज़', 

ज़रा Ui में लहू का भी देख लें अंदाज़। 
रहेगा जान के हमराह? दिल का सोज़ो Fars, 

चिता से आएगी मरने के बाद यह आवाज़। 
तलब फ़िज़ूल है काँटे की फूल के बदले, 

न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।5।। 
यही दुआ है वतन के शिकस्ता हालों' की, 

यही उमङ्ग जवानी के नौनिहालों' की। 
जो रहनुमा“ है मुहब्बत पै मिटने वालों की, 

हमें क़सम है उसी के सफेद बालों की। 
तलब फ़िजूल है काँटे की फूल के बदले, 


न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।6।। 


SS oD | 
1 कृतज्ञता का सन्देश। 2 गले की ज़ंजीर। 3 बात रखने। प्रतिज्ञा पूरी करने। 4 कोना। 5 
कारागार। 6 अनजानों। 7 अभिमान। 8 ढंग। 9 साथ। 10 दुःख-दर्द। 1] कामना। 12 दुखी, 
दीन। 13 नवयुवक। 14 पथ प्रदर्शक। 
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2 पयाम! है कोयल का बाग़ के अन्दर, _ 
— इसी हवा में है गङ्गा का ज़ोर आठ पहर। 
हिलालेईद? ने दी है यही दिलों को ख़बर, 
पुकारता है हिमाला से अबरः उठ उठ कर। 
तलब फ़िजूल है काँटे की फूल के बदले, ४ 
न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।7।। 
बसे हुए हैं मुहब्बत से जिनकी क़ौम के घर, 
वतन का पास* है उनको सुहागः से बढ़कर। 
जो शीरख्वार' हैं हिन्दोस्तां के लख़्ते जिगए', 
यह माँ के दूध से लिक्खा है उनके सीने पर। 
तलब फ़िजूल है काँटे की फूल के बदले, 
न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।81। 
gee 


आवाज़ए क्रौम (जाति की पुकार) 


यह ख़ाके हिन्द से पैदा हैं जोश के आसार, 
हिमालिया से उठे जैसे अब्रेदरियाबार०। 
लहू रगों में दिखाता है बरक! की रफ़्तार, 
हुई हैं ख़ाक के पर्दे में हड्डियाँ बेदारा3। 
ज़मी से अर्श* तलक शोर होमरूल का है, 
शबाब क्रौम का है ज़ोर होमरूल का है।।1।। 
निगाहेशौक्र' है इस सङ्ग की तमाशाई, 
है जिससे शेखो बरहमन पै बेख़ुदी!” छाई। 
हर एक गाम!१ पै करते हुए जबींसाई?, 
चले हैं बहरे SARA” वफ़ा के सौदाई?! | 
वतन के इश्क़ का बुत” बेनक्राब निकला है, 
नये उफुकः पै नया आफ़ताब” निकला है।।2।। 
1 सन्देश। 2 ईद का चन्द्रमा। 3 बादल। 4 ख़याल। 5 सौभाग्य। 6 दुग्धपायी, दूध पीने वाले। 
7 कलेजे के टुकड़े। 8 छाती। 9 चिन्ह। 10 बड़े ज़ोर का बादल, जिसके बरसने से नदियाँ चढ़े। 
11 बिजली। 12 चाल। 13 जागृत। 14 आकाश। 15 जवानी। 16 उत्साहपूरित दृष्टि। 17 
बेहोशी। 18 क़दम। 19 मस्तक झुकाना। 20 दर्शनों के लिए। 21 कृतज्ञता के प्रेमी। 22 मूर्ति 
23 बे-पर्दा। 24 आकाश। 25 सूर्य्य। 
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यह आरजू है कि मिहरो वफ़ा' से काम रहे, 

वतन के बाग़ में अपना ही इन्तज़ाम? रहे। 
eit) की फ़िक्र में गुलचीं' सुबहो शाम रहे, 

न कोई मुर्गे खुश अलहाँ' असीरेदाम” रहे। 
सरीरेशाह' का इक्रबालS हो बहारे चमन”, 

रहे चमन का मुहाफ़िज़'" यह ताजदारे'' चमन।।3।। 

` है आज-कल की हवा में वफ़ा? की बरबादी, 

सुने जो कोई तो सारा चमन है फरियादी। 
क्रस) में बन्द हैं जो आशियाँ!* के थे आदी, 

उड़ा है बाग़ से बू हो के सङ्गे आज़ादी!। 
हवायेशौक्र' में गुञ्चे' fama”? नहीं सकते, 

हमारे फूल भी चाहें तो हँस नहीं सकते।।4।। 

जो आज कल है मुहब्बत वतन की आलमगीर'', 

यही गुनाह” है यही जुर्म है यही तक्रसीर?। 
ज़बां है बन्द क़लम को पिन्हाई है जंजीर 

बयानेदर्द” की बाक़ी नहीं कोई तदबीर। 
है दिल में दर्द मगर ताक़तेकलाम” नहीं, 

लगे हैं ज़ख्म-तड़पने का इंतज़ाम नहीं।।5।। 
जो अपने हाल पै यह बेकसी” बरसती है, 

येह नायबानेहुकूमत” की ख़ुदपरस्ती” है। 
यहाँ से दूर जो बरतानियाः की बस्ती है, 

वहाँ, सुना है, मुहब्बत की जिन्स? सस्ती है। 
जो उस पै हाले वतन आश्‍शकार० हो जाये, 

ये देखते रहें बेड़ा यह पार हो जाये।।6।। 


1 प्रीति-भाव। 2 प्रबन्ध। 3 फूलों। 4 फूल तोड़नेवाला। 5 मिष्टभाषी पक्षी। 6 जाल में कैद। 7 
शाही तख्त। 8 पद, प्रतिछा। 9 बागग की बहार। 10 संरक्षक। 11 मुकुटधारी, नरेश। 
12 प्रेम। 13 पिंजड़ा। 14 घोंसला। 15 अभ्यस्त। 16 स्वतन्त्रता का GI 17 उत्साह की 
वायु। 18 कलियां। 19 खिल। 20 चारों ओर व्याप्त। 21 दोष। 22 अपराध। 23 दुख- 
वर्णन। 24 बोलने की wedi 25 दीनता। 26 शासक-वर्ग। 27 स्वाभिमान। 28 
इंग्लैंड। 29 वस्तु। 30 प्रकट। 
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E 2 ने हमको रंज़ दिये, 

मगर जो फ़र्जवफ़ाः थे अदा वह हमने किये। 
निसारः जां से हुए दाबे' सलतनतः के लिए, 

शराबेऐश" समझकर लहू के घूँट पिये। 
डिगे न पाँव मुहब्बत के नोकेख़ंजर' पर, 

लहू की मुहर हैं अपने वफ़ा के महज़र पर।।7।। 
जो अपने दिल से है बरतानिया का दिल राज़ी, 

तो क्या करेंगे ये हिन्दोस्तान के क्राज़ी, 
न काम आयगी गोरों की रख़ना अन्दाज़ी?, 

तुम्हें पुकार रही है सख़ी!० की Harsh" 
बची खुची पे क़नाअत' है यों नहीं पीते, 

पिलानेवाला पिलाता है क्यों नहीं पीते।।8 11 
रहा है रात की सुहबतः में क्या मज़ा बाक़ी, 

निगाहेशौक्र'+ को है दौरेनौ' की मुश्ताक़ी४। 
नई शराब, नया दौर'' और नया MA'S, 

मिटे सुरूर!१ में देरों हरमः"की नाचाक़ी?!। 
यही किसी का हरम हो किसी का देर रहे, 

यह Amer रहे आबाद खुम की ख़ैर+ रहे।।9।। 
शराबे शौक़ दवा है इस अंजुमन के लिए, 

सुरूर इसका है अकसीर” रूहोतन* के लिए। 
खिंची है wee” में इस महफ़िले कुहन के लिए, 

फ़लक?' से उतरी है यह शेखो बरहमन के लिए। 
रहेगा दौर ज़माने में यादगार इसका, 

यह होमरूल का सौदा BAR? है इसका।।10। 


a ČŽ : Vins SRS SER 
1 शासन पर आसक्ति रखनेवालों। 2 कृतज्ञता का कर्त्तव्य। 3 निछावर। 4 प्रतिष्ठा । 5 साम्राज्य 
6 ऐश की शराब। 7 खञ्जर की नोक। 8 हाजिर होने की जगह। 9 छिद्रान्वेषण। 10 पुण्यात्मा, 
दानी। 11 उदारता। 12 संतोष। 13 बैठक महफ़िल। 14 चाह की दृष्टि 15 नया ज़माना। 
16 अभिलाषा। 17 समय, ज़माना। 18 शराब पिलाने वाला। 19 नशा। 20 मन्दिर और 
मसजिद। 21 वैमनस्यता। 22 शराबखगना। 23 शराब का घड़ा। 24 भला। 25 महफ़िल। 
26 नशा। 27 लाभदायक! 28 आत्मा और शरीर। 29 स्वर्ग। 30 प्राचीन सभा। 31 आकाश। 32 नशा। 
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इसी के मस्त! कहीं हैं हरमः पे छाये हुए, 

अज़ाँ के ane दिलकश? से est! उठाये हुए।। 
कहीं हैं नगमए नाक़ूसः दिल लुभाये हुए, 

इसी फिज़ा“ में यह सब राग हैं समाये हुए। 
यह हुक्म पीरे मुगां' का है नशएमय में, 

यह राग आके मिलें होमरूल की लय में।।111। 
रक्रीब? कहते हैं रंगे वतन नहीं यकसां!", 

बना है क़ोसे क़ज़ह'' ख़ाके हिन्द का दामां!?। 
जिधर निगाह उठे उस तरफ़ नया है समाँ, 

न एक रंगेतबीयत!3 न एक रंगे ज़बाँ। 
जो होमरूल पै यह चश्मेशौक्र+ पैदा हो, 

तमाम रंग मिलें एक रंग पैदा हो।121। 
जो जिल से क़ौम के निकली है वह दुआ है यही, 

था जिस पै नाज़!५ मसीहा को वह सदा!“ है यही। 

दिलों का मस्त जो करती है वह हवा है यही, 

गरीब हिन्द के आज़ार'' की दवा है यही। 

न चैन आयेगा बे होमरूल पाए हुए। 

फ़क़ीर क्रीम के बैठे हैं लौ लगाये हुए।।131। 
येह जोशेपाक!$ ज़माना दबा नहीं सकता, 

रगों में खूं की हरारतः१ मिटा नहीं सकता। 
यह आग वह है जो पानी बुझा नहीं सकता। 

दिलों में आके यह अरमान? जा नहीं सकता। 
तलब फ़िज़ूल है काँटे की फूल के बदले, 


न लें बहिश्त भी हम होमरूल के बदले।।141। 
अ ऋ ऋ 


————————— क 
1 मदोन्मत्त। 2 मसजिद। 3 हृदयहारिणी पुकार। 4 लाभ। 5 शंखध्वनि। 6 शोभा। 7 भक्त, 
पुजारी। 8 शराब का नशा। 9 स्परद्धा रखनेवाले। 10 समान। 11 आकाश पर उगने वाला रंगीन 
धनुष। 12 अंचल। 13 चित्तवृत्ति! 14 अभिलाषा की दृष्टि। 15 गर्व। 16 आवाज़। 17 दुःख-दर्द। 
18 पवित्र उत्साह। 19 रक्त की गर्मी। 20 कामना। 
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2 बेसेन्ट की ख्विदमत में पयामेवफ्र्ा'। 


क्रौम गाफिल नहीं माता तेरी ग़म ख़्वारीः से, 

ज़लज़ला? मुल्क में है तेरी गिरफ़्तारी से। 
आग भड़की है तेरी आह* की चिनगारी से, 

ख़ाक हासिल न हुआ तेरी दिलाज़ारीः से। 
दिल तेरा क़ौम के दामन में दिये जाते हैं, 

हड्डियों को तेरी ज़िन्दाँ* में लिये जाते हैं।।1 ।। 
लहलहाता है मुहब्बत का तेरी दिल में चमन, 

माँ के दामन से है बढ़कर हमें तेरा दामन। 
तेरी तस्वीर से हैं क्रौम की आँखे रौशन, 

तेरी बालों की सफेदी है कि है सुबहे-वतन। 
दिलेपुरद्द' की तस्वीर है सूरत तेरी, 

ताज काँटों का है पहने हुए मूरत तेरी।।21। 
दास्ताँर दीन? की दुनियाँ को सुनाई तू ने, 

मज़हबी बैर की बुनियाद मिटाई तूने। 
आग भड़की हुई सदियों!" की बुझाई तूने, 

राह इन्साफ की अंधों को सुझाई तूने। 
किसने गिरती हुई क्रमों को सँभाला होता, 

तू न होती तो न दुनियाँ में उजाला होता।।3।। 
हिन्द बेदार।' हुआ यों तेरी बेदारी से, 

जैसे बरसों का Has? उठता है बीमारी से। 
ain आज़ाद! हुई तेरी गिरफ्तारी से, 

चाँदनी फैल गई हुस्ने वफ़ादारी!* से। 
तू नज़रबन्द है जलवा“ है तेरा हर घर में, 

शमअफ़ानूस में है TU है महफिल भर में।।4।। 
फूल पत्ते हैं तेरे Ham? से आबाद, 


स 
1 कृतज्ञता का सन्देश। 2 रंज, कष्ट। 3 भूकम्प, हलचल। 4 दर्ज भरी आवाज़। 5 दिल दुखाने 
से। 6 कारागार। 7 दुःखित हृदय। 8 कहानी। 9 मज़हब। 10 शतान्दियों। 11 जाग्रत। 12 बीमार। 
13 स्वतन्त्र। 14 शिष्टव्यवहार की उत्तमता। 15 प्रकाश 16 मोमबत्ती जिसमें जलाई जाती है। 
17 प्रकाश। 18 नेक बर्ताव। 
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दर्द मन्दों की तरह करते हैं पत्थर फ़रियाद। 
वेवफ़ाओं की हुई जाती है कोशिश बरबाद, 

तू गिरफ्तार सही, है तेरी शक्ती' आज़ाद। 
राहतेजिस्म? का दर बन्द रहे या न रहे, 

ढेर मिट्टी का नज़रबन्द रहे या न रहे।।5।। 
तूने पौधा जो लगाया था वह फल लाया है, 

आबरू क्रौम ने पाई है वह दिन आया है। 
हमने भूले हुए वरसाः का निशा पाया है, 

मरने वालों की वफ़ा का यही सरमाया* है। 
दिल तड़पता है कि स्वराज का पैगाम मिले, 

कल मिले, आज मिले, सुबह मिले, शाम मिले।161। 
हुक्म हाकिम का है फ़रियाद ज़बानी रुक जाय, 

दिल की बहती हुई गंगा की रवानी रुक जाय। 
क़ौम कहती है हवा बन्द हो पानी रुक जाय, 

पर यह मुमकिन नहीं अब जोशे जवानी रुक जाय। 
हों ख़बरदार जिन्होंने यह अज़ीयत* दी है। 

कुछ तमाशा यह नहीं क्रौम ने करवट ली है।।71। 
हो चुकी क्रौम के मातम? में बहुत सीनाज़नी®, 

अब हो इस रंग का सन्यास? यह है दिल में ठनी। 
'मादरे हिन्द" की तस्वीर हो सीने पे बनी, 

बेड़ियाँ पैर में हों और गले में कफ़नी। 
हो यह सूरत से अयाँ"आशिक्रेआज़ादी? हैं, 

कुफ्ल है जिनकी wat पर यह वह फ़रियादी हैं।।8।। 
आज से शौकेवफ़ा5 का यही जौहर होगा, 

फर्श काँटों का हमें फूलों का बिस्तर होगा। 
फूल हो जाएगा छाती पे जो पत्थर होगा, 

क़ैदखाना जिसे कहते हैं वही घर होगा। 
सन्तरी देख के इस जोश को = वि नि 

1 ताकत। 2 शारीरिक आराम। 3 उत्तराधिकार। 4 पूंजी। 5 सन्देश। 6 कष्ट। 7 दुःख, शोक। 


8 छाती पीटना। 9 त्याग। 10 भारत माता। 11 अकंट। 12 स्वतन्त्रता के प्रेमी। 13 सद्व्यवहार 
की लगन। 14 तत्त्व गुण। 
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= जंजीर की झनकार पे हम गायेंगे।।9।। 
जिनका दामानेवफ़ा' क्रौम का गहवारा? है 


उनको अस्मत? की तरह पासेवतन* प्यारा है। 
उनकी फ़रियाद से sett दिले सद पाराः है 

चश्मेमासूम* का आँसू नहीं अंगारा है। 
सत जिसे कहते हैं वह आग है दमसाज़' इनकी, 

परदए ग़ैबः की आवाज़ है आवाज़ इनकी।।101। 
RE सौदायमुहब्बत? का वह सर बाक़ी है, 

रात अँधेरी है मगर ACHR!” बाक़ी है। 
दिल के हर ज़ में फ़रियाद का दर बाक़ी है, 

क़ौमेबेदार!? के सीने में जिगर बाक़ी है। 
दिल दहलते नहीं ज़िन्दां! में गिरफ्तारों के, 

- बेड़ियाँ ded हैं पाँव वफ़ादारों'* के।।111। 

जोशेसौदायमुहब्बतः5 में पड़े गर उफ़्ताद।, 

दिले सरमस्त'? कहे ख़ानएअहसाँ! आबाद। 
बेज़बाँ करते हैं शायर की ज़बाँ से फ़रियाद, 

यह ज़बां वह है जो ज़िन्दां में रहेगी आज़ाद। 
पाक है जोशेसुखन% खौफ की तदबीरों से, 


qaaa रूह” के आज़ाद हैं ज़ंजीरों से।।121। 
eee 
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1 सद्व्यवहार का अंचल। 2 पालना, झूला। 3 सदाचार रहना। 4 स्वदेश का ख्याल। 5 सौ सौ 
टुकड़े। 6 निष्पाप या निरपराध की आँख। 7 अनुकूल। 8 गुप्त। 9 प्रेम की लगन। 10 प्रभात 
की स्मृति। 11 द्वार। 12 जाग्रत जाति। 13 कारागार। 14 प्रतिज्ञा के पूरे। 15 प्रेम की लगन के 
| जोश। 16 विपत्ति। 17 उन्मत्त होकर। 18 उपकार का घर, कहने का जोश। 19 काव्य-रचना का 
जोश। 20 विचार। 21 आत्मा। 
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*इस पद्य की रचना उस समय हुई थी जब स्वदेश के विपतति-ग्रस्त बन्धु 
दक्षिण अफ्रीका के ट्रान्सवाल के शासकों की अन्यायपूर्ण कार्यवाहियों से 
दुखी थे, और महात्मा कर्मचन्द गांधी उन असहाय बन्धुओं की दशा 
सुधारने के प्रयत्न में तन मन से संलग्न थे। यह कविता पुस्तक-रूप में 
प्रकाशित की गई थी, ओर महात्मा गांधी का नाम अग्र लिखित पद्य में 


शीर्षक रूप से दिया गया था। 
है आज और ही कुछ सूरतेंबयां' मेरी 
तड़प रही है दहन? में मेरे ज़बाँ मेरी। 
छिदेंगे क्रलबोजिगर तीर है pri मेरी। 
लहू के रंग में डूबी है दास्ताँ मेरी। 
) मुबालगाऽ नहीं तमहीदशायरना” नहीं, 
गरीब क्रौम का है मरसिया* फसाना? नहीं।।1 ।। 
वतन से दूर तबाही में है वतन का जहाज़, 
हुआ है जुल्म के पर्दे में हश्र!" का आग़ोज़ 
सुनें तो मुल्क के हमदर्द? क्रौम के दमसाज़!, 
हवा के साथ यह आई है दुख भरी आवाज़। 
वतन से दूर है हम पर निगाह कर लेना, 
इधर भी आग लगी है ज़रा ख़बर लेना।।2।। 
जो मिट रहे हैं वतन पर यह है सदा!* उनकी, 
लहू पुकार रहा है यह है वफ़ा“ उनकी। 
बंधी है आलमेतहज़ीब में हवा उनकी, 


ग़ज़ब! की जा* है जो गर्दन झुकी ज़रा उनकी। 


महात्मा कर्मचन्द गांधी की सेवा में - 

निसार” है दिलेशायर० तेरे क्रीने पर, 

किया है नाम तेरा FR इस नगीने पर। 
1 कथन करने का ढंग। 2 मुंह! 3 दिल और कलेजा। 4 फ़रियाद। 5 कहानी। 6 अतिशयोक्ति। 
7 कवियों की भूमिका। 9 क्लेश-कथा। 9 कहानी। 10 प्रलय। 11 प्रारम्भ। 12 दुःख के साथी। 


13 सहायक। 14 आवाज़। 15 नेकी। 16 सभ्यता की स्थिति। 17 अफ़सोस। 18 जगह। 
19 निछावर। 20 कवि का हृदय। 21 ढंग। 22 चित्रित। 
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तुम्हारे दिल में न उल्फ़त! की ड उठे अफ़सोस, 

वतन? का काफ़िला? परदेश में लुटे अफ़सोस।।3।। 
ट्रान्सवाल के हाकिम वफ़ाशेआर' नहीं, 

कुछ इनके क्रौल का दुनियाँ में ऐतबांर नहीं। 
हमारी क्रौम पे एहसाँ का उनके बार नहीं, 

यह जुल्म क्यों है, हम उनके गुनाहगार' नहीं। 
अगर वह दौलतें बरतानिया* के प्यारे हैं 

तो अहलेहिन्द? उसी आस्माँ के तारे हैं।।4।। 
मगर जफ़ा" से नहीं ज़ालिमों को मुतलक्र' आर, 

उजाड़ते हैं वह बस्ती जो थी कभी गुलज़ार | 
जहाँ खुशी के तरानों का गरम था बाज़ार, 

सुनाई देती है वां बेड़ियों की अब झनकार। 
far है बन्द मुसाफिर समझ के राहों को, 

पिन्हाई जाती है, जंजीर बे-गुनाहों को 15 11 
लुटे हैं यों कि किसी की गिरह में दाम नहीं, 

नसीब!* रात को पड़ रहने का AHA नहीं। 
यतीम बच्चों के खाने का इंतजाम नहीं, 

जो सुबह ख़ैर'* से गुजरी उमीदे शाम नहीं। 
अगर जिये भी तो कपड़ा नहीं बदन के लिए, 

मरे तो लाश पड़ी रह गई कफ़न के लिए।।61। 
नसीब! चैन नहीं भूख प्यास के मारे, 

हैं किस अज़ाब में हिन्दोस्तान के प्यारे। 
तुम्हें तो ऐश के सामान जमा हैं सारे, 

वहाँ बदन से रवा? हैं लहू. के A"! 
जो चुप रहें तो हवा क्रौम की बिगड़ी है, 

जो सर उठाये तो कोड़ों की मार पड़ती है।।7।। 


Co eet 
Tafa 2 wader 3 जन-समूह। 4 नेक प्रतिज्ञा के पूरे। 5 विश्वास। 6 बोझ। 7 sui 
8 ब्रिटिश-साम्राज्य। 9 भारतवासी। 10 अत्याचार। 11 बिलकुल। 12 लज्जा। 13 हरी भरी। 
14 प्राप्त। 15 स्थान। 16 कुशल। 17 प्राप्त। 18 विपत्ति। 19 जारी। 20 स्रोत। 
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वतन से दूर भी हैं और ख़ानावीराँ। भी, 
असीरे यास? भी हैं और असीरेज़िन्दाँ' भी। 
तबाह हाल हैं हिन्दू भी और मुसल्माँ भी, 
हुए हैं amt मुसीबत के दीनों इमां भी। 
पढ़ी नमाज़ तो उजड़े घरों के सहरा“ में, 
अगर नहाये तो अपने लहू. की गंगा में।18।। 
अगल दिलों में नहीं अब भी जोश गैरत' का, 
तो पढ़ दो फ़ातहा* क़ौमी वक्रारोइज्ज़त? का। 
वफ़ा'" को फूँक दो मातम'' करो मुहब्बत का, 
जनाजा? ले के चलो क्रौमीदीनो मिल्लत' का। 
निशा मिटादो उमंगों का और इरादों का, 
लहू में Tah सफ़ीना करो Tal! का।।9।। | 
कहाँ है मुल्क के सरताज क्रोम के सरदार, 
पुकारते हैं मदद के लिए दरो दीवार। 
वतन की ख़ाक से पैदा है जोश के आसार”, 
ज़मीन हिलती है उड़ता है खून बन के TER" 
जगह से अपनी है चित्तौड़ की ज़मीं सर की, 
लरज़ रही है कई दिन से क़ब्र अकबर की।।101। 
भंवर में क्रोम का बेड़ा है हिन्दुओं होशियार, 
अंधेरी रात है काली घटा है और मंझधार। 
अगर पड़े रहे गफलत की नींद मे सरशार2, 
तो SR मौज फ़ना होगा आबरू2 का मज़ारः। 
मिटेगी क्रोम यह बेड़ा तमाम डूबेगा, 
जहां से भीषमो अर्जुन का नाम डूबेगा।।]] ।। 


1 उजाड़ घरवाले। 2 निराशा के कैदी। 3 कारागार के कैदी। 4 भेंट। 5 मज़हब और ईमान। 
6 जंगल। 7 लज्जा। 8 तिलांजलि दे दो। 9 जातीय प्रतिष्ठा। 10 नेकी। 11 भावार्थ त्याग। 12 रथी। 
13 जाति, जातीय धर्म और मेल-जोल। 14 डुबाओ। 15 नौका। 16 अभीष्ट मनोरथों। 17 उत्साह 
के चिन्ह। 18 भूल। 19 काँप। 20 मस्त, बेहोश। 21 मृत्यु की लहरों के नीचे। 22 प्रतिष्ठा 
23 pal भावार्थ यह कि हमारी प्रतिष्ठा का अंत हो जाएगा। 
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> रूलाये न अब भी यह क़ोम की उफ़ताद!, 
स्याहक़लूबः वह हिन्दू हैं कंस की औलाद। 
मगर वह क्या हें किसी की भी गर न हो इमदादः, 
असर दिखायगी जादू का क्रम की फ़रियाद। 
उठेंगे ख़ाक के तूदों' से दस्तगीर अपने, 

ज़मीन हिन्द की उगलेगी शूरबीर अपने।।121। 
दिखा दो जोहरेइस्लाम° ऐ मुसलमानों, 

SHR? गया क्रौम के निगहबानो। 

सुतूनः मुल्क के हो क्द्रेक्ोमियत* जानो, 

जफ़ा'० वतन पे है फ़र्जवफ़ा'' को पहचानो। 
aA? के खलक़ोमुरव्वत! के वरसा eK हो तुम, 
अरब की शानो हमैयत'5 के यादगार हो तुम।।131। 
करो ख़याल कुछ HEATH'S की AAA"? का, 

दिया था दुश्मने क़ातिल'* को जाम” शरबत का। 
मुआमला है यहाँ भाइयों की इज्जत का, 

यह test ऐन? है सौदा नहीं मुरव्वत का। 
` अगर न अब भी हो इसलाम का जिगर पानी, 

हज़ार ख़न्दए कुफूरअस्त बर मुसलमानी?! 111411 
अगर न क्रौम के इस वक्‍त भी तुम आये काम, 
नसीब”? होगा न मरने पै भी तुम्हें आराम। 
यही कहेगा ज़माना कि था बरायेनाम?, 

वह धर्म हिन्दुओं का वह हमैयत इस्लार्मः*। 
| ज़रा असर न हुआ क्रोमके हबीबों पर, 

वतन से दूर छुरी चल गई गरीबों पर।।15।। 


ee ME SRS SEM 
1 जाति की विपत्ति। 2 काले «दय के अथवा दिल के मैले। 3 सहायता। 4 Sel 5 सहायक! 
6 इसलामी गुण। 7 जातीय प्रतिष्ठा । 8 खम्भ। 9 जातीयता की कद्र। 10 जुल्म। 11 कृतज्ञता का 
कर्ततव्य। 12 पैगम्बर। 13 शिष्टता और प्रेम। 14 उत्तराधिकारी। 15 गौरव, सदाचार! 16 ूर्वपुरुषा। 
17 सद्व्यवहार। 18 हत्याकारी शत्रु। 19 प्याला। 20 प्रधान 21 यदि अब भी इसलाम का कलेजा 
पानी पानी न हो तो कुफ्र भी उनकी इस्लामियत पर हज़ार बार हँसेगा। 22 प्राप्त। 23 नाममात्र। 
24 मुसलमानी धर्म, आचार। 25 प्रेमियों। 
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रहेगा माल न हमराह' जायगी दौलत, 
गई तो क़ब्र तलक साथ जायगी ज़िल्लतः। 
करो जो एक रुपये से भी क़ौम की ख़िदमत, 
तुम्हारी ज़ात से हो एक यतीम” को राहत। 
मिले हिजाब' की चादर किसी की अस्मत को 
कफ़न नसीब" हो शायद किसी की मैयत' को।।161। 
जो दबके बैठ रहे सर उठाओगे फिर क्या, 
अदूय क्रौम* को नीचा दिखाओगे फिर क्या। 
रहेगा क़ौल यही उनसे उनकी माओं? का, 
लहू रगों में तुम्हारी है बेहयाओं का।।17।। 
मिटा जो नाम तो दौलत की जुस्तजू'° क्या है 
निसार'' हो न वतन पर तो आबरू क्या है। 
लगा दे आग न दिल में तो आरज़ू'? क्या है 
न जोश खाय जो गैरत से वह लहू क्या है। 
फिदा वतन पे जो हो आदमी दिलेर'* है वह, 
जो यह नहीं हो फ़क्त हड्डियों का ढेर है वह।1181। 
EET. 


क्रौम के सृरमाओं को बिदाडी* 


* इस पद्य की रचना उस समय हुई थी, जब कि भारतीय सिपाहियों की 


सेना श्रीमान्‌ सम्राद्‌ की ओर से युरोपीय महासमर में भाग लेने के लिए 
रवाना की गई थी। 


साहिले हिन्द! से जर्रारवतन!५ जाते हैं, 
कुछ नई शान! से जाँबाज़कुहन/ जाते हैं। 
रन में बाँधे हुए शमशीरो कफ़न जाते हैं 
तेग-ज़न!? बक़-फ़ग़नः" क्रिलअः -शिक़न” जाते हैं। 
1 साथ। 2 बदनामी। 3 मातृ-पितृ-विहीन। 4 पर्दा, लाज। 5 पाकदामनी। 6 प्राप्त। 7 लाश। 
8 जातीय शत्रु। 9 माताओं। 10 तलाश, खोज। 11 निछावर। 12 कामना इच्छा। 13 आसक्त। 
14 aR 15 भारतीय किनारा। 16 स्वदेश के वीर। 17 रोब। 18 जान पर खेलने वाले पुराने वीर। 
19 तलवार चलाने वाले। 20 बिजली गिराने वाले। 21 किलअ तोड़ने वाले। 
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ह इनके SR! बरहनापा? चलती है 

इनकी तलवार के साये में क़ज़ाः चलती है।।] 11 
इनकी रग-रग में है पयवस्त' शुजाअतः के चलन, 
रन का मैदान है इनके लिए माँ का दामन। 
अर्सएजंग* की मौत इनको है इक शब? की दुल्हन, 
मरके तलवार से हासिल हो तो ख़िलअत* है कफ़न। 
जोश इनमें जो है उस जोश का अब दौर नहीं, 
साठ पुश्तों'" के सिपाही हैं कोई और नहीं। [211 
हाँ, दिलेरानेवतन'! धाक बिठाकर आना, 

तनतना'? जुर्मने ख़ुदबी' का मिटाकर आना। 
कैसरीत्त'* की बुनियाद हिलाकर आना, 

नदियाँ खून की बर्लिन'' में बहाकर आना। 
नाव तलवार की है पार लगाने के लिए, 

यही गङ्गा है सिपाही के नहाने के लिए।।3।। 
जाँनिसार' आज तुम्हारा सा ज़माने में नहीं, 

हाँ, दिखा दो कि हो ताजेशहेलन्दन'” के नगीं'९। 
दोस्त क्या चीज़ हैं, दुश्मन हो फ़िदाएतहसीन'१, 
आस्माँ वजूद" करे बोल उठे रन की ज़मीन। 
यों तो लड़ने को बहुत शह?! के नमकख्वार? as, 
और ही शान से लेकिन यह वफादार लड़े।।4।। 
जिस घड़ी मारकए जङ्ग?' में हो तेगे अलम, 
“सूरमा लड़ते हैं” इस तरह पुकारे आलम” 
दिल हो अर्जुन का, जिगर भीम का, अङ्गद का क़दम, 
मौत के वक़्त नज़र में हो शबीहेभीषम?'। 


| विजय। 2 नंगे पांव। 3 मृत्यु। 4 भिदे हुए। 5 वीरता। 6 लड़ाई के समय। 7 रात। 8 पोशाक। 
9 ज़माना। 10 पीढ़ियों। 11 स्वदेश के वीर। 12 शेखी। 13 अभिमानी। 14 कैंसर का सिंहासन। 
15 जर्मनी की राजधानी! 16 प्राण निछावर करने वाला। 17 लन्दन के महाराजा के मुकुट। 
18 नगीना। 19 खूबियों पर आसक्त। 20 प्रशंसा। 21 राजा। 22 नमक खाने वाले नौकर सिपाही। 
23 ्रत्युपकार करने वाले सज्जन। 24 TARA 25 झंडे की तलवार। 26 संसार। 27 भीष्मपितामह 
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जिसका क़ाबू न हटा मौत की तदबीरों पर, 
+सायएतेग़' में आराम किया तीरों पर।।5।। 
वह हो यूरश? कि हो शीराज़एअयदा' बरहम", 
इक उमड़ते हुए दरिया का हो पैदा आलमः। 
जो किसी से न झुका वह TSS हो ख़म', 
पहिले बर्लिन में जो पहुँचे वह तुम्हारा हो क़दम। 
“वाह गुरूः” कहके बढ़ो खून के महज़र” खुल जाएं।। 
फिर हरीसिंह की तलवार के जौहर खुल TÄ 16 1 
तुमको ऐज़ाज़' मिला है यह वतन का ऐज़ाज़, 
देखना अब है शुजाअत!' का तुम्हारी अन्दाज़?। 
ख़ाके यूरप पै दिलेरी!3 से हो अपनी मुम्ताज़'', 
तेगेहिन्दी'“ की असालत। पे ज़माने को हो ATT” | 
क्रोम का औज बढ़े नामे वतन ज़िन्दा हो, 
रूह” परताप की जन्नत? में न शर्मिन्दा हो।7।। 
या जफ़रयाब?' तुम्हें देख केदिल हो बश्शाश?, 
आये या सूयवतनः खून में डूबी हुई लाश। 
सर जुदा तन से हो या हो तने बिसमिल?' Tames, 
गोशए अम्नोअमाँ?* की न हो आँखों को तलाश 
मौत मअराज? है इस दश्त” के राही के लिए, 
आँच तलवार की जन्नत है सिपाही क लिए।18।। 
गो कि दुनियाँ से मिटे शौकतेक़ैसर”? का सुराग, 
शोलएतेग से मुरझाए न तहज़ीबः२ का बाग़। 
गुल न हो दिल के शिवाले में हमैयत का चिराग, 
बेगुनाहों के लहू का न हो तलवार में दाग़। 


1 तलवार की परछाईं। 2 आक्रमण। 3 शत्रुओं का झुण्ड। 4 अस्तव्यस्त। 5 दृश्य। 6 घमण्डी सिर। 
7 नीचा। 8 सिक्खों का जातीयवाक्य। 9 रक्त के रहने की जगह (रगें)। 10 प्रतिष्ठा। || वीरता। 
12 ढंग। 13 वीरता। 14 सिरमौर। 15 भारतीय तलवार। 16 खूबी। 17 घमंड। 18 पद-गौरव। 
19 आत्मा। 20 स्वर्ग। 21 विजयी। 22 प्रसन्न। 23 स्वदेश की तरफ। 24 घायल। 25 सौ सौ 
टुकड़े। 26 आराम चैन का कोना, जगह। 27 सीढ़ी। 28 जंगल। 29 कैसर की शान, प्रताप। 
30 पता। 3] तलवार की आग। 32 सभ्यता। 33 सदाचारिता। 
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== है यही क़ौमों की तबाही के लिए, 

ख़ून मासूम! का दोज़ख़ः है सिपाही के लिए।।9।। 

मादरेक्रोमः का हे अपने सपूतों से पयामः, 

ख़त्तए हिन्द का इस जङ्ग में रोशन रहे नाम। 

तेगेखूंरेज* ने जिस शान से छोड़ा है नयाम?, 

अपने मसकनः में उसी शान से पाये आराम?। 

शायरेगोशानशी'० शुक्रे खुदा करता है 

जङ्ग हो तुमको मुबारक! यह दुआ करता हैं।।10।। 
RRB 


कांग्रेस वेज पुराने नेता जब कांग्रेस से अनग हुए 


तब यह कविता लिखी ae 


अपने अपने राग से कान आशना होने को हैं 

परदा हाए साज़ क्रोमी बे सदा होने को हैं। 
रहनुमाई किसकी होगी मुझको हैरत है यही। 

क़ाफ़ले में क्रौम के सब पेशवा होने को हैं। 
जज्बए ख़िदमत सफ़ाए क़ब्ल आईनो अदब। 

ख़ुदनुमाई पर यह सब जौहर फिदा होने को हैं।। 
है तलबगारों में गुल कुछ सर उठाना चाहिये। 

क्रौम के दरबार से ख़िलअत अता होने को हैं।। 
माँगती है रोज़ जिनसे रौशनी सुबहे-वतन। 

खून के क़तरे उन आँखों से जुदा होने को हैं।। 
आँसुवों से अपने जो सींचा किये बागे वतन। 

बे वफ़ाई के उन्हें ख़िलअत अता होने को हैं।। 
जिनको मंजिल से ज़्यादा है हवा का रुख अज़ीज़। 

ain के R के ऐसे नाख़ुदा' होने को हैं।। 
यादगारे दौर आख़िर हैं जो कुछ KAT? नसीब। 

_ वह असीरे काविशे जुर्मे वफा होने को हैं।। 


Loor o MM Sf ES CHEN 
1 निरपराध, बेगुनाह। 2 नरक। 3 जातीय माता। 4 सन्देश। 4 भारतदेश। 6 रक्तपात करने वाली 
तलवार। 7 मियान। 8 निवासस्थान (मियान)। 9 प्रवेश करे। 10 कोने में बैठने वाला कवि। 
11 शुभ 12 केवट 13 wil 
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जो सिफ़ाए हुस्न से सूरत नुमाए क्रोम थे। 
दिल के आईनों से वह जौहर फ़ना होने को हैं। 
कुछ अजब रंगे चमन बदला हुवा है आजकल। 
गुञ्चवो गुल सूरते शबनम हवा होने को हैं।। 
गर यही है गरदिशे दौराँ का रङ्गे इन्क्रलाब। 
होश उड़ जाएँगे वह फितने TT होने को हैं।। 
जुरअते अख़लाक़ तेरे इम्तहां का वक़्त है। 
जिनके हम बन्दे हैं वह हमसे ख़फ़ा होने को हैं।। 
मादरे नाशाद रोती है कोई सुनता नहीं। 
दिल जिगर से भाई से भाई जुदा होने को हैं।। 
Ree 
डम डॉगे टेश होगा और होमरूल होगा। 


अहलेवतन' मुबारक, तुमको यह बज़मेआला?। 

जिसमें नई उम्मीदों, का हैं नया उजाला।। 
दुनिया के मज़हबों से, यह रङ्ग है निराला। 

मसजिद यही है अपनी, और है यही शिवाला।। 
हो होमरूल हासिल, अरमानः है तो यह है। 

अब दीन है तो यह है, ईमान है तो यह हैं।।। ।। 
शैदायबोस्ताँ' को, सरवो समनः मुबारक। 

रङ्गीतबीयतो* को, रङ्गेसुखन' मुबारक।। 
बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक। 

हम बेकसों* को अपना, प्यारा वतन मुबारक। 
Tee? हमारे दिल के, इस बाग़ में खिलेंगे। 

इस खाक से उठे हैं, इस ख़ाक में मिलेंगे । ।21। 
इस ख़ाक दिलनशीं'° पर, बादल सा छा रहा है। 

तूफान बेकसी' का, हमको सता रहा है। 


enea a eaaa 
| -निवासी। 2 बड़ी महफ़िल। 3 कामना। 4 उद्यान के प्रेमी। 5 वृक्षों के नाम। 6 काव्य के 
प्रेमी। 7 काव्यचर्चा। 8 निर्धन, बेसामान। 9 कलियाँ। 10 हृदयास्थित। 11 गरीबी। 
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FS यह दौरेहसरत' दुनियाँ से जा रहा है। 
मायूसः हो न जाना, वह दिन भी आ रहा है।। 
बरतानियाः का साया, सर पर क़बूल होगा। 


हम होंगे ऐश होगा, और होमरूल होगा।।3।। 
कह ह E 


डमारा वतन दिल से प्यारा वतना 
(बालकों के लिए ) 

यह हिन्दोस्ताँ है हमारा वतन, 

मुहब्बत की आँखों का तारा वतन, 

हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।।] ।। 
वह इसके दरों की तैयारियाँ, 
वह फल फूल पौधे वह फुलवारियाँ 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।।21। 

हवा में दरखों का वह झूमना, 

वह पत्तों का फूलों का मुँह चूमना। 

हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।।3।। 
वह सावन में काली घटा की बहार, 
वह बरसात की हल्की हल्की फुहार। 
हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।4। 

वह बागों में कोयल वह जंगल के मोर, 

वह गंगा की लहरें वह जमुना का ज़ोर। 

हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।5। 
इसी से है इस ज़िन्दगी की बहार, 
वतन की मुहब्बत हो या माँ का प्यार। 


हमारा वतन दिल से प्यारा वतन।6। 
EE 


SO —— नल 7 EE 
| इच्छाओं, कामनाओं का ज़माना। 2 निराश। 3 ब्रिटिश। 
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वतन को SA वतन डमको मुबारक 


यह प्यारी अंजुमन' हमको मुबारक, 
यह उल्फ़त? का चमन हमको मुबारक 
वतन को हम वतन हमको मुबारक।।1 || 
यहां की खाक हमको कीमिया? है 
यह सोने से भी क्रीमत में सिवा! है। 
वतन को 411211 
जो चिड़ियाँ सुबह को गाती हैं अक्सर, 
इसी का राग है उनकी ज़बाँ पर। 
वतन को हम।।31। 
वह सावन के महीने की घटायें, 
वह कोयल और पपीहे की सदाएँः 
वतन को हम।।4।। 
ह वह एक हस्ती का आलम बादलों में, 
वह फूलों का महकना जंगलों में। 
वतन को SAIS | 
वह चश्मे’ और वह अमृत सा पानी, 
वह गंगा और वह जमुना की रवानी*। 
वतन को हम।।6।। 
दरों पर वह चिड़ियों का चहकना, 
वह बेले और चमेली का महकना। 
वतन को हम।।7।। 
इसी की खाक से लेते हैं महसूल, 
यही देता है गल्ला और फल फूल। 
वतन को A118 1 
वतन का जिन बुजुर्गों से हुआ नाम, 
इसी मिट्टी में वह करते हैं आराम। 
_ > वी पा 2131 11041 (मयत अब अनिल 
1 महफ़िल। 2 प्रेम। 3 अन्य कम कीमत की धातुओं से सोना आदि बनाने की क्रिया। 4 अधिक। 
5 आवाज़े। 6 दृश्य। 7 तालाब। 8 बहाव। 
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F भाग। 


पूलमाला। 
क़ौम की लड़कियों से खिताब (जातीय पुत्रियों से कथन) 


रविशेख़ाम! पे मर्दों की न जाना हर्गिज़, 

दाग़ तालीम? में अपनी न लगाना हर्गिज़। 
नाम रक्खा है नुमाइशः का तरक़क़ी व रिफार्म', 

तुम इस अंदाज़ः के धोखे में न आना हर्गिज़। 
रंग है जिनमें मगर बूयवफ़ा* कुछ भी नहीं, 

ऐसे फूलों से न घर अपना सजाना हर्गिज़। 
नक़्ल यूरप की मुनासिब है मगर याद रहे, 

ख़ाक में गैरतेक्रौमी' न मिलाना हर्गिज़। 
ख़ुद जो करते हैं ज़माने की रविश* को बदनाम, 

साथ देता नहीं ऐसों का ज़माना हर्गिज़। 
Benet? को लक़ब" देते हैं आज़ादी" का, 

ऐसे अख़्लाक़'? पे ईमान न लाना हर्गिज़। 
रंगोरोग़न' तुम्हें यूरप का मुबारक लेकिन, 

क्रौम का नक़्श न चेहरे से मिटाना हर्गिज। 
जो बनाते हैं नुमायश का खिलौना तुमको, 

उनकी खातिर से यह ज़िल्लत' न उठाना हर्गिज़। 
रुख! से पर्दे को उठाया तो बहुत खूब किया, 

पर्दएशर्म” को दिल से न उठाना हर्गिज़। 


| कच्चा ढंग। 2 शिक्षा। 3 दिखलावा। 4 उन्नति और सुधार। 5 ढंग। 6 गुणों की गंध। 7 जातीय 
लज्जा। 8 रीति, ढंग। 9 अभिमान। 10 पदवी। 11 स्वतनत्रता। 12 शिष्टाचार। 13 पाउडर इत्यादि। 
14 लिए। 15 बदनामी। 16 चेहरे। 17 लाज का पर्दा। 


तुमको कुदरत ने जो ae है हया? का ज़ेवर, 

मोल इसका नहीं HS का खज़ाना हर्गिज़। 
दिल तुम्हारा है वफ़ाओं की परस्तिश* के लिए, 

इस मुहब्बत के शिवाले को न ढाना हर्गिज़। 
पूजने के लिए मंदिर जो है आज़ादी का, 

इसको तफ़रीहः का मर्कज* न बनाना हर्गिज़। 
नक़द अख़्लाक़' को हम नल की तरह हार चुके, 

-तुम-हो दमयन्ति यह दौलत न लुटाना हर्गिजञ। 
खाक में amt हैं मज़हब के पुराने पाखंड, 

तुम यह सोते हुए फ़ितनें? न जगाना हर्गिज़। 
अपने बच्चों की ख़बर क़ौम के मर्दों को नहीं, 

ये हैं मासूम'" इन्हें भूल न जाना हर्गिज़। 
इनकी तालीम का मक्रतब'' हें तुम्हारा SI, 

पास मर्दों के नहीं इनका ठिकाना हर्गिज। 
काग़ज़ी फूल विलायत के दिखाकर इनको, 

देश के बाग़ से नफ़रत!3 न दिलाना हर्गिज़। 
नग़मएक़ौम'* की लै जिसमें समाही न सके, 

राग ऐसा कोई इनको न सिखाना हर्गिज़। 
परवरिश HA की दामन! में तुम्हारे होगी, 

याद इस फ़र्ज़ की दिल से न भुलाना हर्गिज़। 
गो! बुजुर्ग में तुम्हारे न हो इस वक़्त का रंग, 

इन ज़ईफ़ों* को न हँस हँस के रुलाना 3 ] 
होगा Wea? जो गिरा आँख से इनके आँसू, 

बचपने से न यह तूफान उठाना हर्गिज़। 
हम तुम्हें भूल गये उसकी सज़ा पाते हैं, 

तुम ज़रा अपनी तईं भूल न जाना हर्गिज़। 
किसके दिल में है वफ़ा? किसकी ज़बाँ में तासीर?', 

ना सुना है न सुनोगी यह Hara हर्गिज़। 

क ह 


| प्रकृति। 2 लज्जा। 3 एक प्रसिद्ध धन-कुबेर। 4 गुणों की पूजा। 5 मनोरंजन। 6 केन्द्र। 7 शिष्टाचार। 

8 दबे हुए। 9 झगड़े। 10 निर्दोष दीन बालक। || पाठशाला। 12 घुटना। 13 घृणा। 14 जातीय गान। 

15 अञ्चल। 16 कर्त्तव्य। 17 यद्यपि। 18 वृद्धों। 19 प्रलय। 20 प्रेम। 21 प्रभाव। 22 कहानी। 
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हउ zae (सुधार की बिजली*) 


* काश्मीरी ब्राह्मणों के समुदाय में प्रथम बार एक विधवा का विवाह आगरे 
में हुआ था, इसी जातीय सुधार के स्वागत में यह कविता लिखी गई थी। 


मरहबा' जुरअतेइसलाह? दिलाने वालो, 
क्रोम के बारेअमानतः के उठानेवालो। 
दिल की उजड़ी हुई नगरी के बसाने वालो, 
मादरेहिन्द* की बिगड़ी के बनानेवालो। 
कैसे Gai में दिया है यह सहारा तुमने, 
ख़ूब डूबी हुई कश्तीः को उभारा तुमने।।1।। 
कल जिसे ऐनलताफ़त' में ख़िजाँ' ने लूटा, , 
आज उस बागा का शादाब है बूटा बूटा। 
बेड़ियां कटके गिरीं कुफ़्ल असीरी? टूटा, 
चाँदमासूम'० की क्रिस्मत'' का गहन से छूटा। 
तुम भी ख़ुदशाद'२ हुए कौम को भी शाद किया, 
दिल के वीरान शिवाले को फिर आबाद किया।।21। 
क्रोम में गुलशनेइसलाह'* पड़ा था at", 
तायरेबाग़5 थे बे बालो परी से नालाँ''। 
हो गया और ही क़दमों से तुम्हारे सामां, 
ऐसे Reais" चमनबन्द' मुयस्सर हैं कहाँ। 
क्रौम देती है दुआ नाम तुम्हारा सुनकर, 
रास्ता साफ़ किया बाग़ से काँटे चुनकर।।3।। 
मिल गये ख़ाक में कितने ही गरीबों के शबाब”", 
इन गुनाहों का है इस क्रौम की गर्दन पे अज़ब । 
जो पुरानी रविशों के लिए रहते हैं ख़राब, 
1 शाबाश। 2 सुधार का साहस। 3 अमानत का बोझ। 4 भारत माता। $ नाव। 6 ata 7 माल माता 5 नावा 6 उति के सव के समय 
में। 7 पतझड़ का मौसम। 8 हरा भरा। 9 कैद का ताला। 10-11 निष्पाप प्रारब्ध का चन्द्रमा। 
12 seal 13 सुधारों का बाग। 14 उजाड़। 15 उद्यान के पक्षी। 16 बिना पर और बाजू के। 17 रोते 
हुए। 18 दिल जलाने वाले। 19 बाग को सुधारने वाले। 20 जवानी। 2] पाप। 22 रीतियों। 23 शर्म। ` 
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शाने अख़लाक़' नहीं जब्रः की तदबीरों में, 
बे-गुनाहों को जकड़ते नहीं जंजीरों में | |4 | । 
बे-गुनह जुल्म से हो जाते हैं अक्सर माजर, 
मगर इन्साफ का दरबार भी होता है ज़रूर। 
कौम के जब्र का लेकिन है निराला दस्तूर, 
यह हो पाबन्देजिहालत+ तो है दुनिया मजबूर'। 
Ra तो क्या रूह* भी इस He से आज़ाद नहीं, 
यह है वह ज़ुल्म कि जिसकी कहीं फ़रियाद नहीं 15 1 
आज इस जुल्म की बुनियाद हिली जाती हैं, 
खाक में हुज्जतेदेरीना' मिली जाती है। 
रहम का राज है अब संगदिली* जाती है, 
यां कली दिल की मुहब्बत से खिली जाती है 
1 मर्द क्रौमों को सबक़ यों ही सिखा देते हैं 
) दिल में जो ठानते हैं करके दिखा देते 311611 
नौ जवानों पे है क्या जोश का आलम? तारी', 
मार्का! सर हो या है चार तरफ़ तैयारी 
तनतना!? दिल में है लब! पर यह Gea" है जारी, 
नाम कश्मीर का डूबेगा जो हिम्मत हारी। 
आ के मैदाने तरक़क़ी में पलटने के नहीं, 
ये men वह हैं कि बढ़ जाय॑ँ तो हटने के नहीं।।71। 
हैं इधर जोश पे आज़ादख़याली की तरंग, 
सर में सौदा है दिलों में है जवानी की उमङ्ग 
इस तरफ बज़्मेहरीफ़ा'* का है बिगड़ा हुआ रंङ्ग, 
ढूंढ़ते फिरते हैं नफ़रीं'” के लिए हम TET | 
कोई बाकी नहीं अब इनके तरफदारों में, 
मिल गई टूट के तोबा! भी गुनहगारों में।।8।। 
| RET का गौरव। 2 अत्याचार। 3 उत्र या बहाना किया गया (बाध्य)। 4 मूर्खता में फँसे हुए। 
5 लाचार। 6 आत्मा। 7 पुराना झगड़ा। 8 पाषाणहृदयिता, दिल की कड़ाई। 9 हालत। 10 छाई हुई। 


11 लड़ाई। 12 गौरव। 13 होठों॥ 14 बात। 15 स्वतंत्र विचार। 16 साथियों का समाज। 17 डाट- 
फटकार, लानत-मलामत। 18 ढंग। 19 किसी वस्तु को त्यागने की शपथ। 
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1 वृद्ध 


2. पीरानेतरीक़त' ये तमाशा देखें, 

हाँ, नये दौरः का उठता हुआ पर्दा देखें। 

जोशे SATS का बहता हुआ दरिया देखें, 

पार होते हुए मज़लूम' का बेड़ा देखें। 

देख लें धर्म की इस क्रौम में ख़ूः बाक़ी है, 

इन रगों में अभी रिषियों का लहू बाक़ी S119 11 

जोफ़ेअख़लाक़* से थे क्रौम के आज़ा” बेकार, 

दिल की राहततलबी से थीं उमड़े लाचार। 

बाद Fed हुए गैरत के नुमायाँ? आसार", 

नोक नश्तर से हुआ ख़ून रगों में aan! 

यूँ ही इसलाह की तासीर अयाँ!? होती है, 

क्रौम पीरी' में इसी तरह जवाँ होती है।।101। 

हालते ज़ख्म से जब हालतें नासूर हुई, 

फ़िक्रे मरहम दिले pad को मंजूर हुई। 

SR मज़हब की बला! क्रौम से काफूर हुई, 
शुक्र है गाय की गर्दन से छुरी दूर हुई। 

ग़म नहीं दिल को यहाँ दीन की बरबादी का, 
बुत सलामत रहे इन्सान की आज़ादी का।।11।। 
क क के 


ae fea* 


+ लखनऊ में काश्मीर के नवयुवकों की सभा के ACH अधिवेशन के 
अवसर पर ये कविता पढ़ी गई थी। इस सभा की उन्नति में कवि का 
विशेष अनुराग था। 


दर्द है दिल के लिए और दिल इन्साँ के लिए, 
ताज़गी!० बर्गोसमर'” की चमनिस्ता'१ के लिए। 
साज़” आहंग जुनूँ” तार Tis?! के लिए, 
बेखुदी2 शौ की मुझ बेसरोसामां” के लिए। 


द्ध नेता। 2 ज़माना। 3 सुधारों का जोश। 4 सताया हुआ, दुःखी। 5 स्वभाव। 6 शिष्टता की 


कमजोरी। 7 इन्द्रियाँ। 8 आरमतलबी। 9 प्रकट। 10 fare! 11 जागृत। 12 प्रकट। 13 वृद्धावस्था। 
14 दर्द से भरा हुआ। 15 मजहबी जुल्म की आफ़त। 16 नवीनता। 17 पत्ते और फल। 18 बाग। 
19 बाजा। 20 उन्मत्तता। 21 जान की राग। 22 बेहोशी। 23 बेसामान। 
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क्या कहूँ कौन हवा सर में भरी रहती है, 

बे पिये आठ पहर बेख़बरी रहती है।।1 ।। 
न हूँ शायर न वली हूँ न हूँ ऐज़ाजेबयां', 

बज़मे क़ुदरतः में हूँ तस्वीर की सूरत हैराँ'। 
दिल में इक रंग है लफ़ज़ों से जो होता है अयां*, 

लय की मुहताजः नहीं है मेरी फ़रियादोफुगां'। 
शौक़ेशुहरत” हविसे* गर्मिए बाज़ार नहीं, 

दिल वो यूसुफ है जिसे फ़िक्रे खरीदार नहीं।।2।। 
और होंगे जिन्हें रहता हे मुक़द्द से गिला, 

और होंगे जिन्हें मिलता नहीं मेहनत का सिला'"। 

, मैंने जो la! की- सरकार से मांगा वो मिला, 

जो अक्रीदा'२ था मेरे दिल का हिलाये न हिला। 
क्यों Sud हैं अबस' THR मुसलमाँ मुझको, 

क्या मिटायेगी भला गर्दिशेदौराँ!5 मुझको 13 1 
क्या ज़माने पे खुले बेखबरी का मेरी राज़“, 

तायरेफिक्र' में पैदा तो हो इतनी परवाज़'$ 
क्यों तबीयत को न हो बेख़ुदिएशौक़!” पे नाज़, 

हज़रते अब्र* के Haat पे है ये meh नियाज़?" | 
फ़” है मुझको इसी दरः? से शरफ़” पाने का, 

में शराबी हूँ इसी ee के मैख़ाने” का।।4।। 
दिल मेरा दौलते दुनिया का तलबगार* नहीं, 

बुखुदा ख़ाकनशीनी” से मुझे आर” नहीं। 


| कथन करने में योग्य अथवा सुलेखक, सुकवि। 2 प्रकृति की महफिल (संसार)। 3 चकित। 
4 प्रकट। 5 चाहने वाली। 6 आह, पुकार। 7 नामवरी की इच्छा। 8 प्रसिद्धि का लोभ। 9 प्रारब्ध। 
10 बदला। 11 अंतरस्थित भगवान्‌। 12 विश्वास। 13 व्यर्थ। 14 अग्निपूजक। 15 ज़माने का 
चक्कर। 16 भेद। 17 फिक्र का पक्षी। 18 उड़ने की शक्ति। 19 शौक़ की बेखुदी, किसी कार्य को 
पूर्ण करने में तल्लीन, बेसुध। 20 भेंट। 21 गौरव। 22 द्वार और पं. बिशन नरायन दर। 
23 प्रतिष्छा। 24 मस्त। 25 शराबखाना। 26 चाहने वाला। 27 धूल में बैठने। 28 लज्जा। 
*स्वर्गीय पण्डित विशननरायन दर का उपनाम “अब्र” था। 
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25 सभ्यता। 2 


। Ses उद्यान का बुरा चाहने वाले। 32 पराया, गैर। 
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2 हूँ हुब्बे वतन से कोई मैख़्वार! नहीं, 

मुझको मग़रिब? की नुमायशः से सरोकार नहीं। 

अपने ही दिल का प्याला पिये मदहोश हूँ में, 

झूठी पीता नहीं मग़रिब की वह मैनोश हूँ मैं।।5।। 

क्रौम के दर्द से हूं सोज़ेवफ़ा“ की तस्वीर 

मेरी रग रग से है पैदा तपे ग़म” की तासीरः। 

है मगर आज नज़र में वह बहारे दिलगीर?, 

कर लिया दिल को फ़रिश्तों।० ने तरब'! के तस्वीर।२। 

यह नसीमेसहरी'' आज ख़बर लाई है, 

साल गुजरा मेरे गुलशन में बहार आई है।।6।! 
TE 

AFH अंजुमन 


क्रौम में आठ बरस से है यह Te" शादाब!5, 

चेहरए गुल पे यहाँ Wastes’ की है Aaa! | 
मेरे आईनए दिल में है mhd इसका जवाब, 

इस्के काँटों पे किया मैंने FAR! अपना शबाब?०। 
काम शबनम? का लिया दीदएतर? से अपने, 

मैने सींचा है इसे खूनेजिगर से अपने॥7॥ 
हर बरस रंग पे आता ही गया यह गुलज़ार, 

फूल तहज़ीब के खिलते गये मिटते गये ख़ार**। 
पत्ती पत्ती से हुआ रंगेवफ़ा” का इजहार, 

नौ जवानानेचमनः? बन गये तस्वीरेबहार। 
रंगे गुल देख के दिल क़ौम का दीवाना हुआ, 

जो था बदख्ताहचमन?! सबज़ए SAP? हुआ।18।! 


aeren O ee 
1 मद्यपायी। 2 पश्चिम। 3 दिखलावा। 4 मस्त, मत्त, 5 मद्यपायी। 6 प्रेम की जलन। 7 शोकाग्नि। 
8 असर, प्रभाव। 9 हृदय पर अधिकार जमाने वाली। 10 देवतों। 11 ऐशआराम। 12 अधिकृत। 
13 प्रभाती वायु। 14 बाग। 15 हरा भरा। 16 शिष्टता के विचार। 17 पर्दा। 18 हृदय के आईने। 
19 निछावर। 20 जवानी। 21 ओस। 22 रोती हुई आँख। 23 कलेजे के taal 24 बाग। 
6 कंटक। 27 प्रेम का रंग। 28 प्रकाशन। 29 उद्यान नवयुवक। 30 वसंत का चित्र। 


क 


बूयनख़वत' से नहीं याँ के गुलों को सरोकार, 

हैं बुजुर्गों का अदब इनकी जवानी का सिंगार। 
sat ईः. की तरावतः का दिलों में है गुज़ार, 

धो गये चश्मएअख़लाक़* से सीनों के गुबार'। 
रंग दिखलाती है यों दिल की सफ़ा* यारों में, 

रोशनी gE की जिस तरह हो गुलज़ारों में।।9।। 
किसको मालूम थी इस गुलशनेअख़लाक्र' की राह, 

मैंने फूलों को किया रंगेवफ़ा* से आगाह?। 
अब तो इस बाग़ पे है सबकी मुहब्बत की निगाह, 

जो कि पौधे थे शजर!° हो गये माशा अल्लाह!'। 

क्या कहूँ रंग जवानी में जो इस राग के थे, 

बाग़बाँ? हो गये गुलचीं' जो मेरे बाग़ के थे।101। 
गो कि बाक़ी नही कैफ़ीयते तूफाने शबाब', 

फँस के जंजाल में दुनियां कें यह क्रिस्सा हुआ ख़्वाब। 
मस्त रहता है मगर अब भी दिले खानाख़राब!5, 

शाम को बैठ के महफ़िल में लुंढाता हूँ शराब 
नशए इल्म की उम्मीद पे जीने वाले, 

सिमट आते हैं सरेशाम'* से पीने वाले।।11।। 
और ही रंग यह है आज बहारे गुलशन, 

सैर के वास्ते आये हैं आज़ीजानेवतन!” 
फ़र्श* आँखें किये बैठे हैं जवानाने चमन!१, 

दिल में तूफाने तरबः० cra! पे मुहब्बत के सुखनः। 
कौन है आज जो इस बज्म में मसरूर* नहीं, 

रुहे सरशार* भी खिंच आए तो कुछ दूर नहीं।।12।। 


1 गर्व की गंध। 2 ताज़ापन। 3 प्रवेश। 4 प्रीति और प्रेम के तालाबों। 5 दिलों के मैल। 6 सफाई। 
7 प्रेमोद्यान। 8 प्रेम के रंग। 9 परिचित। 10 वृक्ष। 11 आश्चर्य के समय ईश्वर को सम्बोधित करने 
में यह शब्द प्रयुक्त होता है। 12 माली। 13 फूल तोड़ने वाले। 14 जवानी। 15 बिगड़ा हुआ दिल। 
16 सन्ध्या होते ही। 17 स्वदेश प्रेमी। 18 नीची। 19 उद्यानयुवक। 20 आराम, चैन। 21 होठों। 
22 प्रेमालाप। 23 महफ़िल। 24 प्रसन्न। 

* उर्दू के प्रतिभाशाली लेखक स्व. पण्डित रतननाध दर का उपनाम “सरशार” था। 
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2 अफ़सोस ये दुनियाँ है मुक़ामेइबरत', 
रंज की याद दिलाता है ख़यालेराहत?। 
आज याद आती है उन फूलों की मुझको सूरत, 
खिलते ही कर गये जो मेरे चमन में रहलतः। 
चश्मे बददूर* गुलों की ये भरी डाली है, 
चन्द फूलों की मगर इसमें जगह खाली 21113 11 
ये वो गुल थे जिन्हें अरबाबे नज़र ने रोया, 
भाई ने बहिनों ने मादर ने पिदर! ने रोया। 
ख़ाक रोना था जो इस दीदएतर ने रोया, 
मुद्दों उनको मेरे seat जिगर ने रोया 
दिल पे कुछ at मुहब्बत है निशानी उनकी, 
बचपना देख के देखी न जवानी उनकी।।141। 
खैर दुनियाँ में कभी सोज़!० है और है कभी साज़!', 
नौ निहालाने. चमन!2 की रहे अब उप्र दराज़?। 
भाई से बढ़ के मुझे हैं ये मेरे मायए as", 
मेरे मनिस हैं यही और यही हैं हमराज़५. 
मर के भी रूह मेरी दिल की तरह Me” रहे, 
मं रहूँ या न रहूँ ये चमन आबाद रहे।।15।। 
ऋ क की 


डालते कौम (जाति की दशा) 
' ज़िन्दगी का नहीं दुनिया में भरोसा इक आन'%, 
आज वो उठ गये करते थे जो कल का सामान 
अर्ज़ेहाल'” आज है लाज़िम कि अभी तर है ज़बान, 
आपके ts का सर ढूँढ़ रहा है एहसान। 
आप हैं अब्रे करम” पासे चमन? लाज़िम है; 
सर परस्तीए अज़्ीज़ाने वतन” लाज़िम है।।161! 
1 भय का स्थान। 2 आराम का ख्याल। 3 कूच। 4 बुरी दृष्टि से दूर। 5 दृष्टि रखने वाले। 6 माता। 
7 पिता। 8 भीगी हुई आँख। 9 हृदय और कलेजा। 10 रंज। 11 खुशी। 12 उद्यान के नवयुवक। 
13 बड़ी। 14 गौरव के सामान। 15 प्रेमी। 16 मित्र, एक दूसरे का भेद जानने वाले। 17 प्रसन्न! 
18 घड़ी। 19 अपनी दशा का कथन। 20 उदारता। 21 उदारता, दानशीलता के बादल। 22 बाग का 
ख्याल। 23 स्वदेश के प्रीतिपात्रों का पालन-पोषण। 
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आप जिस कौम के हैं HAA! और अफसर 

हैं इसी क्रोम के ये तिफ़्लो जवां? ase | 
इनमें पैदा हुए गर इल्मोअदब' के ज़हर, 

मादरे क्रौम की छाती से हटेगा पत्थर। 
आपको चैन नहीं इनकी अगर ख़ैर नहीं, 

क़ौम के लख़्ते जिगर हैं ये कोई गैर नहीं।।171। 
गुलशनेक्रौम' में है पेशेनज़र' रंग अजीब, 

फ़ितना? जागे हुए हैं ख्वाबे गरां!" में है नसीब। 
दिल मुहब्बत से ख़फ़ा है तो मुरव्वत का रक़ीब'', 

दूर हैं दिल से जो हर वक्‍त हैं आँखों से क़रीब। 

) अब वो पहले की मुहब्बत वो भलाई है कहाँ, 

दिल के आईनों में अगली सी सफ़ाई है कहाँ।।181। 
किसको दुख दर्द की गैरों के ख़बर रहती है, 

हालते अहले वफ़ा? नौए fee? रहती है। 
रात दिन ऐश WET! पे नज़र रहती है, 
र हवसे दौलतोज़र शामो सहर'५ रहती है। 
नौजवानों मे वो अगली सी मुहब्बत है कहां, 

जो बुजुर्गों ने कमाई थी वो दौलत है कहाँ।।191। 
कोई सौदाय मुहब्बत!” का ख़रीदार नहीं, 

जोशे उलूफत'$ की ज़रा गर्मिए बाज़ार नहीं। 
पीठ के पीछे बुरा कहने में कुछ आर” नहीं, 

जो है UAT! ख़यालात वो गुफ्तार? नहीं। 
फ़र्क़ क्या ज़ाहिरो बातिन? का बुरा होता है, 


जो ज़बाँ कहती है दिल सुनके उसे रोता 2112011 


1 खम्भ अर्थात्‌ नेता, अगुआ। 2 बालक और युवा। 3 दृष्टि का उजाला। 4 विद्या और शिष्टाचार 
के गुण। 5 जातिमाता। 6 कलेजे के टुकड़े। 7 जाति का उद्यान। 8 दृष्टि के सामने। 9 झगड़े। 
10 गहरी नींद। 11 शत्रु। 12 प्रेमी लोग। 13 दूसरी तरह की। 14 विषय-भोग। 15 धन का.लालच। 
16 सुबह। 17 मुहब्बत का सौदा। 18 प्रेम का जोश। 19 उत्नति। 20 शर्म। 21 विचारों की चाल। 
22 बातचीत। 23 बाहर और भीतर। 
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2 इल्मो हुनर में भी नुमायाँ' हे ज़वाल?, 

हो रहा है चमनिस्ताने ज़िहानत? पामाल*। 

सर में सौदा बह नहीं जिससे मुयस्सर हो कमाल, 
पढ़ने लिखने का फ़क़त दौलते दुनिया हैं मआल“। 

उप्र यों इलम के साँचे में ढली जाती है, 

इक तिजारत' है कि दिन रात चली जाती हैं।।21।। 

कुफ्र है जौहरे sid? के लिए नश्वो नुमा'०, 

ज़ात इन्सां'' की मुहब्बत है न है खौफ़े खुदा। 

सरे मग़रूर” से है दूर वफ़ा का सौदा", 

शान ज़ाहिर की तमन्ना" में, हैं दौलत पै fers 

जान से शौक्रे नुमायश! में गुजर जायँ अभी, 

कब्र चाँदी की जो मिल जाय तो मर जायँ अभी।।221। 

हज्जे अकबर” से जो यूरप के हुए हैं मुमताज़!*, 
है वतन में भी गरीबुल वतनी! पै उन्हें नाज़?। 

बैर याराने तरीक़त” से है गेरों से है साज, 

वह बनाई हुई चितवन वह अनैले अन्दाज? | 

लबो लहजा» में लगावट है तरहदारी5 है, 

इक फ़क़त रंग पै क्राबू नहीं लाचारी 21123 11 

उनको तहज़ीब से यूरप की नहीं कुछ सरोकार, 
ज़ाहिरी शानो नुमायश? पै दिलों जाँ है निसारः। 

हैं वह सीने में कहाँ गैरते क्रौमी? के शरार, 

जिनसे मग़रिब* में हुए खाक के पुतले बेदार”। 

सैर यूरप से यह अख़लाक़ अदब” सीखा है। 

नाचना सीखा है और लहू. वो लअबः सीखा है।।241। 
eee 


es eS SS eee 
1 प्रकट। 2 अवनति। 3 तेज तबीयती का बाग। 4 बरबाद। 5 पूर्णता। 6 नतीजा। 7 व्यापार। 
8 पाप। 9 निज के गुण। 10 उन्नति, वृद्धि। 11 मानव जाति। 12 अभिमानी सिर। 13 प्रीति का 
सौदा। 14 बाहरी ख्वाहिश। 15 आसक्त। 16 दिखलावा। 17 बड़ा भारी हज्ज (तीर्थ)। 18 उच्च, 
प्रतिष्ठित। 19 स्वदेश की निर्धनता। 20 घमंड। 21 सुपथ पर चलने वाले मित्रों। 22 प्रीति। 23 ढंग। 
24 होठों में और बात-चीत के ढंग में। 25 पक्षपात। 26 सम्यता। 27 हृदय और प्राण। 28 निछावर। 
29 जातीय लज्जा। 30 बिनगारियाँ। 31 जागृत 1 32 'सभ्यता और शिष्टाचार। 33 खेल-कूद। 
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staar से ख्विताब। 
(नवयुवकों से कथन) 


हाँ, जवानाने वतन' ख़्वाब से बेदार हो अब, 

सो चुके रात भी आख़िर हुई हुशियार हो अब। 
सहरे नूरे वफ़ाः के लिए तैयार हो अब, 

दर्दे दिल कुछ मुझे कहना है ख़बरदार हो अब। 
बेख़ुदीः दिल की है तस्वीरे* बयाँ मेरी है, 

मर्सियाः क्रौम का है और ज़बां मेरी है।।25।। 
नुक़ताचीनी से ग़रज़” है न दिलाज़ारीः है, 

सिर्फ़ मन्जूरे नज़र ख़्वाब से बेदारी? है। 
ग़फ़लते ऐश/ दिलों पर जो यहाँ तारी है, 

| age? कहते हैं इस्को कि यह हुशियारी है। 

क्या किये जाते हो क्या मुंह से कहे जाते हो, 

कुछ ख़बर है तुम्हें किस सिम्त! बहे जाते हो।।26।। 
चमनेउमर!* हमेशा न रहेगा Mayas, 

ख़ुम में बाक़ी न रहेगी यह जवानी की शराब। 
नशए इल्म!' में हर वक़्त रहो तुम ग़रक़ाब!*, 

शाने तालीम'? यही है यही तहज़ीबे शबाबः"। 
ले उड़े दिल को तबीयत की रवानी” वह है, 

बे पिये नशा रहे जिसमें जवानी वह 2112711 
मस्त कर देती है ऐसा यह शराबे सरजोश2, 

नज़र आती है मए हुस्न? से दुनियाँ eaters | 
सैर जन्नत” में रहा करते हैं चश्मो लबोगोश2, 

मुझसे कहता था जवानी में मेरा बादहफ़रोश?'। 


1 स्वदेश के नवयुवक। 2 प्रीति के प्रकाश का प्रभात। 3 बेहोशी। 4 तल्लीनता, कथन का चित्र। 
5 दुःख-गीत। 6 छिद्रान्वेषण। 7 मतलब। 8 सताना। 9 नींद से जगाना। 10 आरामतलबी। 11 छाई 
हुई। 12 बेहोशी। 13 तरफ। 14 आयु का बाग। 15 हरा भरा। 16 घड़े। 17 विद्या के नशे। 18 डूबे 
हुए। 19 शिक्षा का गौरव। 20 जवानी की सभ्यता। 21 बहाव। 22 जोश से भरी हुई। 23 खुबी, 
भलाई की मदिरा। 24 मदमत्त। 25 स्वर्ग। 26 आँखें, होंठ और कान। 27 शराब बेंचने वाला। 
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2. घड़ी आलमे बाला! पै नज़र रहती है, 
कहीं इन्सान को दुनियां की ख़बर रहती है।।28।। 
TUE इल्म में तुममें से नहीं कोई भी चूर, 
दख़्ल रहता है तबीयत में तअल्ली? को ज़रूर। 
होगया है जो ज़रा चार किताबों पै उबूर?, 
तो गजब की हमादानी* है क़यामत का गरूर। 
शान अरस्तू की भीं फ़िरऔन का सामान भी है, 
वही गर मिस्र भी है और वही यूनान भी है।।291। 
इल्मो अख़लाक्र के दामन पै तुम्हारे है यह दाग़, 
जो बुजुर्गों ने लगाया था उजड़ता है वह बाग़। 
तुमको अल्लाह ने set हैं वह दिल और दिमाग़, 
जिससे रोशन हो ज़माने की तरक़्क़ी का FETT 
इक ज़रा जज़बए अख़लाक़” को आला कर दो, 
PA मरहूम’ की तुरबत!० पै उजाला कर दो।।30॥। 
तुम मदद के नहीं मोहताज! यह मैंने माना, 
` हो मगर फ़िक्र से बच्चों की न यों बेगाना!?। 
बारे Hea? से सुबुक दोश!* हो गर हो दाना“, 
एक दिन क्रौम के आगे न पड़े शरमाना। 
तुमको बच्चों का बड़ा फ़र्ज़ अदा करना है, 
है तो ईमान की यह क़र्ज़ अदा करना 211311! 
इन्हीं बच्चों की मुहब्बत हुई है दामनगीर/4, 
आपकी समअख़राशी” की जो की यह तदबीर। 
अपने दर्दे दिले नाशाद!® की है यह THAR”, 
अश्के हसरत? से किया है उसे दिल ने तहरीर। 
चाहे मजजूब” की बड़ चाहे नसीहत समझो, 
यह हमारे दिले मुर्दा की वसीयत? समझो।।32॥। 
EE 


1 परलोक। 2 अपनी प्रशंसा। 3 अधिकार। 4 घमंड। 5 एक भारी बादशाह हो गया है। 
6 शिष्टाचार। 7 शिष्टाचार का तत्व। 8 Hat! 9 मृतक। 10 कब्र। 11 चाहने वाले। 12 गैर, अलग। 
13 उपकार का भार। 14 हलके। 15 बुद्धिमान्‌! 16 हावी, काबिज़। 17 बहुत बातें करना। 
18 रंज़ीदा दिल का दर्द। 19 दोष। 20 अफसोस के आँसुओं। 21 पागल। 22 अंतिम पत्र। 
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जालए यास* निराशा का रोगा। 


(यह कवित काश्मीरी क्लब के वार्षिकोत्सव में 15 अक्टूबर 1918 में 
पढ़ी गई थी।) 
कया कहें किस से कहें हम आज क्या कहने को हैं। 
आखरी अफ़सानाए शौक्रे वफ़ा कहने को हैं। 
जिन उमीदों की लड़कपन में हुई थी इब्तदा। 
आज उनकी इन्तहा का माजरा कहने को हैं।। 
वे ख़बर अब भी नहीं हम क़ौम के दुःख-दर्द से। 
पहले हिम्मत थी दवा की अब दुआ कहने को हैं।। 
क्या कहें क्या दौर आख़िर में सितम देखा किये। 
बरहमी बढ़ती गई महफिल की हम देखा किये।। 
वह भी क्या आलम था जब दुनिया से दिल आज़ाद था। 
और सब भूले थे एक क्रिस्सा वफ़ा का याद था।। 
क्रौम का सौदा वफ़ा का शौक़ ख़िदमत की उमङ्ग। 
बस इन्हीं दो तीन के सदक़े में दिल आबाद था। 
कोफ़्त थीं हमको अगर गुमराह था बच्चा कोई। 
हम भी खुश थे गर किसी मासूम का दिल शाद था। 
थी इसी रङ्गे मुहब्बत से उमीदों की बहार। 
कैसे कैसे फूल थे कैसे चमन आबाद था।। 
हम यह बरसों की मुहब्बत भूलने वाले नहीं। 
इतने भाई एक माँ की गोद ने पाले नहीं। 
oh यह मजमूअए सुहबत परीशाँ हो गया। 
बस्तियों में फूल पहुँचे बाग़ वीराँ हो गया।। 
मिल गया Steet चमन को फिर भी ख़िदमत का सिला। 
क्रौम का दामन किसी गुलचीं का दामाँ हो गया। 
रंग तासीरे चमन बिखरे हुवे फूलों में हैं। 
क्या हुवा खाली अगर सहने गुलिस्ताँ हो गया। 
हम जहाँ हैं अंजुमन की वज़ा अपने साथ है 
जिस जगह पहुँचे वहीं आलम नुमायाँ हो गया।। 
गुनचए अहबाब की तसवीर है सीने के साथ। 
दिल की हर बस्ती में एक महफिल का सामाँ हो गया। 
नशा से गाफिल हमारे रिन्द और साक़ी नहीं। 


a 


2 कि महफ़िल उठ गई जामो सुबू बाक़ी नहीं।। 
गो कि अगले बाग़बां जंजाल से छूटे नहीं। 
पर अभी इस बागा के दीवारों दर टूटे नहीं।। 
इन्तज़ारे शौक़ में दर॑ पर खड़ी है नौबहार। 
पेशवाई के लिए फल फूल गुल ge नहीं।। 
यास कहती है कि जमने का नहीं सङ्गे चमन। 
आरजू कहती है अगला सिलसिला टूटे नहीं।। 
आप अगर पैगाम दें बादे बहारी के लिए। 
आएँगे अहले चमन फिर आबयारी के लिये। 
CEE 


Pr कन्हैया। 
( जनम अष्टमी ) 
आज की रात का दुनिया के लिए क्या है पयाम। 
हुस्न HAT का सरे शाम से है जलवए आम।। 
नूर बरसाते हैं तारों के छलकते हुए जाम। 
बन गया साज़े तरब! हस्तिये आलम? का निज़ाम।। 
फ़र्श राहत पर अगर आँख -झपक जाती है। 
बांसरी की मेरे कानों में सदा आती है।।1।। 
बे हिजाबी की उरुसाने चमन में है अदा। 
गुल का निक़हतः से इशारह है कि परदा कैसा।। 
दिल में पैवस्त हुई जाती है मोरों की नवा*। 
हुन बरसने को है कहती है यह पूरब की हवा।। 
पेशवाई के लिए ख़ल्क ख़ुदा उड़ी है। 
आज जमना के किनारे से घटा Sst है।।2।। 
Wa तारीक के क़ब्ज़े में है ऐवान फ़लकः। 
झपकी जाती है अँधेरे में सितारों की पलक।। 
वह हवा है कि उड़े जाते हैं फ़ानूस तलक। 
नज़र आती नहीं बस्ती में चरागों की झलक।। 
सिर्फ़ जुगनू है जो दीवाना सिफ़त फिरता है। 
शमअ लेकर कभी उठता है कभी गिरता 2113.1 


1 ख़ुशी का बाजा। 2 संसार। 3. खुशबू। 4 आवाज़। 5 आकाश। , 
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Te 


सनसनाती हुई आती है अँधेरे में हवा। 

शजरो शाख़ के नगरमे से है मामूरा फ़ज़ा।। 
बिजलियाँ कौंदती है लाख गरजती है घटा। 

लै के बाहर नहीं होती हैं पपीहे की सदा।। 
दर्द के नाम से नेमत इसे हाथ आई है। 

एक ही राग का दुनिया में यह शैदाई है।।4।। 
छा गया अब्र बरसने को हैं मेह के झाले। 

आप ही आप हुवे जाते हैं दिल मतवाले। 
आंख कहती है यह बादल नहीं काले काले। 

बाल खोले हुवे हैं साँबली सूरतवाले।। 
किशतिए फ़िक्र बही जाती है जमना की तरफ़। 

दिल मेरा Ga रहा है मुझे मथुरा की तरफ़।।5।। 
राह तारीक़ है और सर पर गरज बादल की। 

दौंगड़ा He का है बूदें नहीं हलकी हलकी।। 

शोख़ो तरारो हसीं छोकरियाँ गोकुल की। 

चली आती हैं सुराही लिये जमना जल की।। 
दिल लड़कपन की उमंगों पे मचल जाता है। 

खिल खिला पड़ती हैं जब पांव फिसल जाता है।।6।। 
यह खुशी है कि मनाना है कनहैया का जनम। 


नहीं सीने में समाता यह है दिल का आलम।। 
आँख पड़ती है कहीं और कहीं पड़ता है क़दम। 

एक को एक की सूरत जो नज़र आती है।। 
मुस्करा देती हैं जब ah चमक जाती है।।7।। 

आज सोती हुई दुनिया की है क्रिसमत बेदार 
साल भर बाद वह रात आई है दिल जिस पर निसार 

यही बिजली थी यही अब्र यही जोशे बहार, 
जब कन्हैय्या के जनम से हुई रौशन शबेतार। 

क्रैद॒खाने की सियाही में वह तारा चमका। 


जिससे इन्सान की हस्ती का सितारा चमका।।8।। 
था जो दुनिया को रहे रास्त पर लाना मंज़ूर। 
जलवए हक़ ने किया क्रालिबे खाकी में जुहूर। 
भरी हुई। 
(98) 
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L रहमत से ग़नी' फ़ैज़ो करम से मामूर। 

जुलमते? जेहल मिटाने को बढ़ा चशमए नूर।। 
परदअऐ गैब से मथुरा के चमन तक पहुँचा। 

बढ़ के मथुरा से कुरुक्षेत्र के रन तक पहुँचा।।9।। 
देखकर जंग के तूफान में अर्जुन को उदास। 

यों दिया वाज़ कि हुशियार हो ऐ कुश्तएः यास।। 
Bel क्रालिब की जुदाई पे अबसः है विश्वास। 

जो मुसाफ़िर है वह मंज़िल पे बदलता है लिबास।। 
रूह दुनिया की मुसाफिर है अजल मंज़िल है। 

इस सफ़र में जो खटकता है वह कांटा दिल 8111011 
साफ़ नीयत है तो बेकार है अँजाम का डर। 

पाक बंदे जो हैं रखते हैं फ़क़्त हक़ पे नज़र।। 
ख़ुद रियाज़तः को समझते हैं रियाज़त का समर। 

फल के लालच में लगाते नहीं नेकी का समर।। 
उनकी आँखों में वही दाग़ वफ़ा प्यारे हैं। 

ख़ुदगरज़ के लिये जो आग के अंगारे S111 11 
फूल माया के जो खिलते हैं लुभाने के लिये। 

सांप बिच्छू हैं मुसाफिर के सताने के लिये।। 
सिलसिला हस्तिए फ़ानी का मिटाने के लिये। 

बज्मे आलम से न जा लौट के आने के लिये।। 
तेरी हस्ती का जो है राग भुला दे उसको। 

परदाए साज़* हक़ीक़त में छिपा दे उसको।।12। 
किसलिये ख़ाक के पुतलों के लिये रोता है। 

देखने को है खुली आँख मगर सोता है।। 

कुछ ख़बर है तुझे क्यों जान अबस खोता है। 

कौन करता है फना कौन फ़ना होता है।।। 
दोस्त दुशमून का मददगार वही जंग में है। 

एक सूरत” गर हस्ती है जो हर रंग में है।।131। 
वही बिस्मिल है वही जौहरे शमशीर भी है। 

शोलए शमअ वही है वही गुलगीरS भी है।। 
1 मालामाल। 2 अंधेरा। 3 मारा हुआ। 4 बेकार। 5 योग। 6 बाजा। 7 सूरत पैदा करने वाला। 
. 8 चिराग बुझानेवाला। 
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ख़ुद मुसव्विर है वही और वही तस्वीर भी है। 

वही हाकिम वही Sal वही ज़ंजीर भी है।। 
जौहरी भी है वही जौहरे आली भी वही। 

फूल भी है वही इस बाग़ का माली भी वही ।141। 
तेरी आँखों से अगर दूर हो माया की नक़ाब। 

देख फिर क्या नज़र आते हैं अज़ीज़ और अहबाब।। 
बे वफ़ावों की मुरव्वत में न कर उम्र ख़राब। 

हक़ परसूतों की अमानत है तेरा ज़ोरे शबाब।। 
धर्म पर जो न फ़िदा हो वह जवानी क्या है। 

दूध की धार है तलवार का पानी क्या है।।151। 
अब न अर्जुन है न वह ज्ञान का दरिया बाक़ी। 

न वह आँखें हैं न वह नूर का जलवा बाक़ी।। 
दिल लुभाने को है दुनिया का तमाशा बाक़ी। 

दर्द बाक़ी है न है दर्द का शैदा बाक़ी।। 

बाँसरी ले के नया राग सुना दे कोई। 

सो रहा है दिले मायूस जगा दे कोई।।16!। 
फिर हो दुनिया में किसी हस्तिए कामिल का जुहूर। 

दिल में जिसके हो समाया हुआ ख़िदमत का सुरूर।। 
जज़बअए at की हो जिसको परस्तिश HSR! 

बादअए शौक़ से हों जिसकी निगाहें मख़मूर।। 
दिल को तसख़ीर! करे अंजुमन आरा होकर। 

हो न दुनिया से ख़फ़ा दीन का प्यारा होकर।।171। 

eee 


गाय 


तू वह मख़लूकः है ख़िलकतः में नहीं जिसकी गुनाह*। 

ली है क़ालिबः में तेरे रूहे मुहब्बत” ने पनाह'।। 
तेरी सूरत से अयाँ होती है इन्सान की चाह। 

रस भरी आँख समाई हुई अमृत में निगाह।। _ 


| वश। 2 जीव। 3 स्वभाव। 4 दोष। 5 शरीर। 6 प्रेम की आत्मा। 7 शरण। 8 प्रकट | 
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Fi है दिल पै मेरे मोहनी सूरत तेरी, 
ख़ूब दुनियाँ के शिवाले में है मूरत तेरी।। 
तन से तेरे है अयाँ नर्मिए दिल? का जौहर। 
जोड़ बन्द ऐसे कि साँचे में बने हैं ढल कर।। 
रङ्ग काला हो कि उजला हो यह कहती है नज़र। 
बिन्दराबन की वह है शाम यह मथुरा की सहरु।। 
कङ्गुरे से यह नहीं चेहरए नूरानी* पर। 
ताज क़ुदरतः ने सजा है तेरी पेशानी“ पर।। 
देखे जंगल में कोई शाम को तेरी रफ़्तार'। 
वे पिये जैसे किसी को हो जवानी का खुमारS।। 
मस्त कर देती है शायद तुझे कुदरत की GER? 
वह उतरती हुई धूप और वह Tost का निखार।। 
एक एक गाम पै शोख़ी! से मचलना ATI 
पी के जङ्गल की हवा झूम के चलना तेरा।। 
साहबे दिल तुझे तस्वीरे वफ़ा? कहते हैं। 
चश्मए tat खुदा मर्दे War कहते हैं।। 
दर्दमन्दों की मसीहा" शुअरा/* कहते हैं। 
माँ तुझे कहते हैं हिन्दू तो बजा!” कहते हैं।। 
कौन है जिसने तेरे दूध से मुँह फेरा है। 
आज इस क्रौम की रग रग में लहू तेरा है।। 
नाम जिसका है मुहब्बत वह है ईमाँ तेरा। 
कोई हो फ़ैज़'* है सबके लिए यकसाँ तेरा।। 
ज़िन्दगी के लिये मोहताज है इन्साँ तेरा। 
कौन बीमार नहीं बन्दए एहसाँ? तेर।। 
हलक् में दूध से तेरे जो तरी रहती है। 
ख़ुश्क़ टहनी तने लागार की हरी रहती है।। 
सूरतें याद हैं उन बच्चों की प्यारी प्यारी। 
ज़िन्दगी की जिन्हें यक एक घड़ी थी भारी।। 


MRR O 5 O 
1 अंकित। 2 हृदय की कोमलता। 3 प्रभात। 4 प्रकाशयुक्त मुख। 5 प्रक्रृति। 6 मस्तक। 7 चाल। 
8 नसा। 9 दृश्य। 10 कदम। 11 तेज़ी। 12 प्रेम की मूर्ति। 13 ईश्वर की उदारता का aa 
14 मनुष्य 15 अव्यर्थ औषधि। 16 कवि। 17 उचित। 18 दान। 19 उपकार का ऋणी। 20 निर्बल शरीर। 


(101) 


Re 


_——————— eee —COOOOTTTTTT.T.T..L.O— 


तेरे दम से न रही यास' की हालत तारी?। 

हो गईं उनके लिए दूध की नहरें जारी।। 
कितने गिरते हुए पौधों को सँभाला तूने। 

माँ जिन्हें छोड़ चली थी उन्हें पाला तूने।। 
तेरे बच्चों ने किया अपने तई हम पै निसारः। 

अपनी गर्दन पै लिया पर्वरिशे क्रौम का बार*।। 
नज़र आती है जो हर फ़स्ल में खेती तैयार। 

है यह सब उनके लहू और पसीने की बहार।। 
उनको मंजूर न होता तो मिटाना अपना। 

हिन्द की ख़ाक उगलती न ख़ज़ाना.अपना।। 
अहले दी ने तुझे जन्नत” का सहारा समझा। 

अपने ईमान की क्रिस्मत का सितारा” समझा।। 
शूर वीरों ने तुझे जान से प्यारा समझा। 

} तुझको अकबर ने सदा आँख का तारा समझा।। 
} आबरू क्रौम की है तेरी निगहबानी पर। 

यही दो om लिखे हैं तेरी पेशानी? पर।। 
मिस्ल बच्चों के तेरे दूध के हैं मतवाले। 

जो ज़ईफी!० से पड़े रहते हैं बिस्तर डाले।। 
मस्त रहते हैं तेरे het! से कस बलवाले। 

प्यार से कहते हैं माता तुझे बच्चे वाले। 
तेरी Sena? से इन्हें मुँह नहीं मोड़ा जाता। 

तेरी सूरत का खिलौना नहीं तोड़ा जाता।। 
मेरे दिल में है मुहब्बत का तेरी सरमाया?। 

माँ के दामन से है बढ़कर मुझे तेरा साया।। 
याद है फ़ैज़ तबीयत ने जो तुझसे पाया। 
ऐन क्रिसमत'' जो तेरा नाम ज़बाँ पर आया।। 
इस हलावतः5 से जो दावाय सुख़नगोई!5 है। 

दूध से तेरे लड़कपन में ज़बाँ धोई है।। 

क क 


ee 
1 निराशा। 2 छाई हुई। 3 निछावर। 4 बोझ। 5 धार्मिक जन। 6 स्वर्ग। 7 नक्षत्र। 8 बादशाह 


अकबर। 9 मस्तक। 10 वृद्धावस्था। 11 दान। 12 प्रेम। 13 पूँजी। 14 प्रारब्ध। 15 माधुर्य। 
16 काव्य-रचना। 
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2 मुसङस (जातीय षटपदी*) 


` (*यह कविता तीसरी सितम्बर सन्‌ 1911 ई. को लखनऊ में होने 
वाले हिन्दू-विश्व-विद्यालय के उस वृहत्‌ अधिवेशन के अवसर पर पढ़ी 
गई थी, जिसमें माननीय प. मदनमोहन मालवीय तथा अन्य महानुभाव 
विश्व-विद्यालय के हेतु चन्दा एकत्र करने के लिए पधारे थे।) 


इलाही कौन फ़रिश्ते! हैं यह गदाय aaa? | 
सफ़ाय Hes? से जिनके यह बज़म* है रौशन।। 
झुकी हुई है सबों की लिहाज़ से गर्दन। : 
हर इक ज़बाँ पै हैं ताज़ीमः और अदब के सुख़न“।। 
सफ़ें” खड़ी हैं जवानों की और पीरों* की। 
ख़ुदा की शान यह फेरी है किन फ़क़ीरों की।। 
फ़क़ीर इल्म के हैं इनकी दास्ताँ सुन लो। 
पयाम'० क़ौम का दुख दर्द का बयाँ सुन लो।। 
यह दिन वह दिन है जो यादगार हाँ सुन लो। 
है आज गैरते क्रौमी'! का इम्तहाँ सुन लो।। 
यही है वक़्त अमीरों की पेशवाई!? का। 
फ़क़ीर आये हैं कासा! लिये गदाई!* का।। 
जो अपने वास्ते माँगें ये वह फ़क्रीर नहीं। 
तमअऽ में दौलते दुनिया की ये असीर! नहीं।। 
अमीर दिल के हैं ज़ाहिर के ये अमीर नहीं। 
वह आदमी नहीं जो इनका SETH! नही।। 
तमाम दौलते ज़ाती'* लुटा के बैठे हैं। 
तुम्हारे वास्ते धूनी रमा के बैठे हैं।। 
सवाल इनका है तालीम का बने मन्दिर। 
कलश हो ज़िसका हिमाला से औज” में बरतरः?।। 
1 देवता। 2 स्वदेश के फकीर। 3 हृदय की उज्जवलता। 4 महफिल। 5 प्रतिष्ठा। 6 वाक्य। | 
7 पंक्तियां। 8 वृद्धों। 9 कहानी। 10 सन्देश। 11 जातीय लाज। 12 स्वागत। 13 प्याला। 
14 फ़कीरी। 15 लालच। 16 कैद। 17 सहायक। 18 निजी सम्पत्ति। 19 ऊंचाई। 20 बढ़कर। 
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इसी उमीद पै ये घूमते हैं शामोसहर'। 
सदा? लगाते हैं राहे ख़ुदा में यह कहकर।। 
वह WANS हैं जो दौलत पै ज़ान देते हैं। 
वही हैं मर्द जो विद्या का दान देते हैं।। 
सवाल रद न हो इनका यह शर्त है तदबीर। 
इसी से पायँगे ईमान आबरू तौक़ीरः | 1 
यह है तरक्क्रीए* क़ौमी के वास्ते अक्सीर। 
बहे उलूमः की गंगा पियें गरीब अमीर।। 
वक़ारे क्रोम बढ़े दूर बेज़री' हो जाय। 
! उजड़ गई है जो ख़ेती वह फिर हरी हो जाय।। 
जो हो रहा है ज़माने में है तुम्हें मालूम। 
कि हो गये हैं mË किस क़दर फुनूनो उलूम?।। 
न तुम्हारी क्रौम से दौलत हुई है यों मादूम'०। 
कि अब तरसते हैं पढ़ने को सैकड़ों मासूम'!।। 
वह ख़ुद तरसते हैं, माँ बाप उनके रोते हैं। 
तुम्हारी क्रोम के बच्चे तबाह होते हैं।। 
यह बेगुनाह उसी क़ौम के हैं लख़्ते जिगरा?। 
कि जिस्ने तुमको भी पाला है सूरते मादर ।। 
ज़िगर पै क्रौम के अफ़लास'* का चले ख़ंजर। 
ग़ज़ब खुदा का तुम्हरे दिलों पै हो न असर।। 
उसी से बेख़बरी जिस्के दम से जीते हो। 
उसे रुलाते हो जिस माँ का दूध पीते हो। 
यह Hed? क्या है, यह ताऊन क्या है, क्या है वबा! 
तुम्हारी क्रौम पै नाजिल' हुआ है क्रहरे खुदा! | | 
ज्ञो राहे रास्त से होती है कोई क्ौम जुदा। 
£ इसी तरह उसे मिलती है एक रोज़ सज़ा।। 
1 सुबह। 2 आवाज। 3. इज्जत। 4 जातीय उन्नति। 5 विद्या। 6 जातीय प्रतिष्ठा। 7 निर्धनता। 


8 At 9,कला-कौशलं।। 10 मिट गई। 1] बालक। 12 कलेजे के टकड़े। 13 माता की 
तरह। 14 गरीनी। 15 दुर्भिक्ष! 16 आफ़त। 17 गिरा। 18 ईश्वरीय कोप। 19 सच्ची राह। 
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L तरह से हवा क़ौम की बिगड़ती है। 
इसी तरह से गरीबों की आह पड़ती है।। 
गुनाह क्रोम के धुल जायँ अब वह काम करो। 
मिटे कलंक का टीका वह thst आम! करो।। 
निफ़ाक़ोः जहल को बस दूर से सलाम करो। 
कुछ अपनी क्रौम के बच्चों का इन्तज़ाम करो।। 
यह काम होके रहे चाहे जाँ रहे न रहे। 
जमीं रहे न रहे आसमां रहे न RII 
यह कारे BU में कोशिश यह क्रौम का दरबार। 
लगा दो आज तो चाँदी के हर तरफ़ अम्बारु।। 
यह सब कहें कि है ज़िन्दा यह क्रौम गैरतदार। 
है इसके दिल में बुजुर्गों की आबरू का वक्रार'।। 
सरों में हुब्बे वतन का जुनून? बाक़ी है। 
रगों में भीषमो अर्जुन का खून बाक़ी है।। 
मिसेज़ बेसेन्ट के एहसान की तुम्हें है ख़बर। 
किया निसार! बुढ़ापा तुम्हारे बच्चों पर।। 
शरीक वह भी हैं इस कार ख़ैर के अन्दर। 
न आँख उनकी हो नीची रहे यह मद्दे नज़र।। 
मिटे न बात कहीं तुम पै मिटने वालों की। 
तुम्हारे हाथ है शरम उन सफेद बालों की।। 
तुम्हारे वास्ते लाज़िम है मालवी का भी पास''। 
कि जिस्की ज़ात से है अटकी हुई क्रौम की आस।। 
लिया गरीब ने घर बार छोड़ कर बनवास। 
जो यह नहीं है तो कहते हैं फिर किसे सन्यास।। 
तमाम उप्र कटी एक ही क़रीने!” पर। 
गिराया अपना लहू क्रौम के पसीने पर।। 
- इसी के हाथ में है क्रोम का संवर जाना। 
तुम्हारी डूबती किश्ती!” का फिर उभर जाना।। 
जो तुमने अब भी न दुनिया में काम कर जाना। 
तो यह समझ लो कि बेहतर है इससे मर जाना।। 


1 व्यापक दान। 2 ट्रेष। 3 मूर्खता। 4 नेक काम। 5 SU 6 लज्जावान्‌। 7 प्रतिष्ठा। 8 स्वदेश- 
प्रेम। 9 उन्माद। 10 निछावर। 11 खयाल। 12 Fl 13 नाव। 
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ग़ज़ब हुआ जो दिल इस्का भी तुमसे ऊब गया। 

गिरा इस आँख से आँसू तो नाम डूब गया।। 
घटाएँ See! की छाईहुई हैं तीर-ओ Ae! 

यह आरजू है कि तालीम से हो बेड़ा पार।। 
मगर जो ख़्वाब से अब भी न तुम हुए sae | 

तो जान लो कि है इस क्रौम की चिता तैयार।। 
मिटेगा दीन भी और आबरू भी जायगी। 

तुम्हारे नाम से दुनिया को शर्म आयेगी। 
जो इस तरह हुआ दुनिया में आबरू का ज़वाल*। 

तो काम आएगा उक्र्बा' में क्या यह दौलतो माल।। 
करो ख़ुदा के लिए कुछ मरे हुओं का ख़्याल। 

न हों तुम्हारे बुजुर्गों की हड्डियाँ पामाल*।। 

} यह आबरू तो हज़ारों बरस में पाई है। 

न यों लुटाओ कि रिषियों की यह कमाई है।। 
लुटाओ नाम पै दौलत अगर हो गैरतदार'। 

पुकार उठे ज़माना कि है यह पर उपकार।। 
है जोर हिम्मते मर्दाना* क्रौम को दरकार। 

वरक उलट दो ज़माने का मिलके सब इक बार।। 
अगर हो मर्द न यों उम्र रायगाँ? काटो। 

गरीब क्रोम के पैरों की बेड़ियाँ काटो। 
यह कारे ख़ैर हो कि नाम चारसृ'० रह जाय।। 

जो गैर हैं उन्हें हसने की आरज़ू'' रह जाय। 
गरीब क़ौम की दुनिया में आबरू रह जाय।। 

ज़रा हमैयतो गैरत'२ का हक़ अदा कर दो। 
फ़क़ीर क्रौम के आये हैं झोलियाँ भर दो।। 

यहाँ से जायं तो जायें यह झोलियाँ भर कर। 
लुटाएँ इलम की दौलत तुम्हारे बच्चों पर। 

1 नादानी। 2 अन्धेरी। 3 जागृत। 4 अवनति। 5 परलोक। 6 बरबाद। 7 लज्जावान्‌। 
8 मानुषिक साहस। 9 व्यर्थ। 10 चारों ओर। 11 कामना। 12 शिष्टता और लज्जा। 
(106) 


a EE 


p हो नाज़ यह तुमको कि ख़ुश गये ये बशर!, 
जो हो सका वह किया नज्र इनके टेक के सर। 
यही हो He? जवानों का और पीरो? का, 
सवाल रद न किया क़ौम के फ़क्रीरों का।। 
EE 


ढेडरादूल़ की सैर। 


यहीं बहार का पहले पहल हुआ था शुगून', 
अजीब ख़ित्तर दिलकशः है शहर देहरादून। 
निगाहे शौक़ ने क्या कहिये क्या समाँ* देखा, 
नई ज़मीन नया रंगे आस्मां देखा। 
सुना जो करते थे वह बागे पुर फिज़ा? है यही, 
अगर पहाड़ हैं जन्नत* तो रास्ता है यही। 
aise? में थी जो फ़िज़ा/" उसकी यादगार है यह 
नशेबकोह!' में गहवारएबहार!? है यह। 
किया नहीं इसे ग़ारत बशर! की सनअत ने, 
यह सन्जाज़ार' सजाया है दस्तेक्कुदरत!० ने। 
सुपुर्द अब्र! के है इंतजाम पानी का, 
हवाय सर्द को है हुक्म बाग़ बानी का। 
तमाम शहर है गर्दो गुबार से ख़ाली, 
जिधर निगाह उठे उस तरफ़ है हरियाली। 
लिबास/* पहने हैं कुल संगो ख़िश्त” Tost का, 
`` बजाय खाक के उड़ता है रंग सब्जे का। 
असर ख़िज़ाँ का हो क्या ताज़गी के मसकन? में, 
1 इंसान । 2 गर्व। 3 Gell 4 शकुन। 5 हृदयाकर्षक स्थान। 6 दूश्य। 7 सुशोभित, 
आनन्दमय। 8 स्वर्ग। 9 अनादिकाल में। 10 शोभा, आनन्द। 11 पर्वत की तराई। 12 वसन्त का 


पालना। 13 मनुष्य। 14 कारीगरी। 15 हरा भरा मैदान। 16 प्रकृति के हाथों। 17 बादल। 18 
पोशाक। 19 PESTERI 20 पतझड़। 21 नवीनता का निवासस्थान। 
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पहाड़ उसको छिपाये हैं अपने दामन में। 
घने दरख़्त, हरी झाड़ियाँ, ज़मीं शादाब!, 

लतीफ़ः सर्द हवा पाक साफ़ चश्मएआबः। 
कमी कभी नहीं शादाबियों* के सामाँः में, 

ठहर गई है बहार आके इस गुलिस्ताँ“ में। 
तिलिस्मेहुस्न' का है बीच में यह गुलदस्ता, 

खड़े हैं कोहोशजर पहलुओं में सफ़बस्ता?। 
यहाँ जो आके मुसाफिर मुक़ाम करते हैं, 

ये सन्तरी उन्हें पहले सलाम करते हैं। 
जो दूर जाइये बस्ती से और ही है समाँ, 

यह सोचता है पहाड़ों को देखकर इन्साँ। 
बशर! पै रोब यह कुदरत का छा गया कैसा, 

यह बल ज़मीन की त्योरी पै आ गया कैसा। 

} बलन्दियों!! से हो जो मायले नशेब नज़र!?, 

फ़रेब! देता है नद्दी का पेचोख़म'* अकूसर। 
निगह को दूर से पानी है जो नज़र आता, 

सफ़ेद नाग चला जा रहा है बल खाता। 
क़रीब होता है आख़िर यह दौर'* का आलम'*, 

निगाह देखती है फिर सुरूर'' का आलम। 
फ़िज़ायेकोह'* में ऐसी हवा समाती है, 

बशर की रूह को राहत” की नींद आती है। 
बस एक आलमे हू” चार सिम्त” तारी है, 

न शोर शर? है न दुनियाँ की आहोज़ारी” है। 
असर दिखाता है कुदरत का नगमए दिलगीर, 

ISR हजर से टपकती है राग की तासीर। 


= ~ l MN 
1 हरी भरी। 2 शीतल और मन्द वायु। 3 जल के Mal 4 हरियाली। 5 सामान। 6 बाग। 
7 सौन्दर्य के जादू। 8 पर्वत और वृक्ष। 9 श्रेणीबद्ध, पंक्तियों में। 10 आदमी। 11 Sagat 
12 नीचे की ओर दृष्टि जाय। 13 धोखा। 14 बहाव। लहरों का पेच, खम। 15 दृश्य। 16 
कैफियत। 17 आनन्द। 18 पर्वतों की बहार। 19 चैन। 20 खामोशी। 21 तरफ। 22 छाया हुआ। 
23 द्र बखेड़ा। 24 रोना पीटना। 25 दिल लुभानेवाला राग। 26 वृक्ष और TERI 
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ह राग वह हैं जो मिज़राब' का असीर? नहीं, 
यह सिर्फ़ कान के पर्दो में गोशागीर' नहीं। 
वही सुनेगा इसे ।देल गुदाज़' है जिसका, 
हो दिल में सोज़ तो रग रग में साज़* है इसका। 
यह राग मुझमें समाया सुरूरे मय” होकर, 
हविस* थी रूह को मिल जाये get लय होकर। 
हरीम ख़ास? में कुदरत की बारयाबी!० थी, 
निगाहे शौक़ में कुदरत की बेहिजाबी'! थी। 
नशिस्त!? सङ्ग पै थी सायए शजर! के तले, 
Tal! था चश्मएआबेखुनक'5 नज़र के तले। 
शरीके हाल थी वज़एक़दीम/ कुदरत की, 
अयां'? थी संगोशजर'$ से कशिश मुहब्बत की। 
शराबे उनसे? हक़ीक़ी से था हर इक सरशार", 
WIC! था, कोह? था, चश्मा? था या यह मुश्त Ta | 
दरख्तो कोह हैं क्या ज़ात पाक इन्साँ क्या, 
तयूरः क्या हैं, हवा क्या है, AHA क्या। 
यह मौजे” हस्तिए बेदार के अनासिर? हैं, 
सब एक काफ़िलएशौक्ः० के मुसाफिर हैं। 
ये दिल के टुकड़े हैं कुदरत के इनमें बैर नहीं, 
सब एक गोद के पाले हैं कोई गैर नहीं। 
इन्हीं से ATAU कुदरत! है औज?? पस्तीः में, 
सब एक साज़ के पर्दे हैं बज़्मेहस्ती में। 


1 जिसे अंगुली में पहिन कर सितार आदि बजाते हैं। 2. कैदी, अर्थात्‌ इस राग को मिजराव की 
ज़रूरत नहीं। 3 कोने में बैठनेवाला। 4 दुःखी। 5 रंज। 6 सजावट। 7 मद्य का नशा। 8 कामना। 
9 घर में। 10 मौजूदगी। 11 बेपर्दिगी। 12 बैठक। 13 वृक्ष। 14 जारी। 15 ठंडे पानी का सोता। 
16 पुरानी चाल। 17 प्रकट। 18 पत्थर और वृक्ष। 19 वास्तविक प्रेम। 20 मत्त। 21 वृक्ष। 
22 पर्वत। 23 तालाब। 24 खगक। 25 पक्षी। 26 बरसनेवाले बादल। 27, 28 जागृत जीवन की 
लहर। 29 तत्त्व। 30 एक ही इच्चा रकने वाला समूह। 31 प्राकृतिक राग। 32 ऊँचाई। 
33 निचाई। 34-संगीत का बाजा। 35 दुनियाँ की महफिल। 
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जुदा किसी से भी हस्ती' का अपनी राज़? नहीं, 

कुछ आबशार में और हममें इम्तियाज़* नहीं। 
है जिस्म ख़ाक यहाँ उसका जिस्म पानी है, 

जो रूह हममें है उसमें वही रवानीः है। 
इसी ख्याल में तबाए लतीफ“ थी RI’, 

कुछ ऐसी बेख़बरी थी की होश उसपै Pare 
दिल अपने रङ्ग में बेताब? था इस अरमाँ!० से, 

कि इस फिज़ा'' में हो आबाद रूह जिन्दाँ? से। 
अजल? जो आय तो इस कोहसार/ के नीचे, 

बने मज़ार किसी आबशार/ के नीचे। 
ग़रज़ कि रूह की आँखों से यह समाँ देखा, 

अज़ल' के दिन जो छुटा था वह आशियाँ!* देखा। 
नया GRU? मुयस्सर हुआ सफ़र करके, 

मगर न सैरे चमन कर सके नज़र भरके। 
नसीब दिल को रहा ऐसे मेज़बाँ?° से नियाज़?!, 

कि जिसकी ज़ात पे है ख़ाक देहरादून को ATS? | 
वह ज़ात क्या है कि तस्वीर है हमैयत” की, 


उसी से शरह” हुई लफ़्ज़ेआदमीयत की। 
eee 


आसफ़ुद्दौला > का डमामबाड़ा 


आसफुद्दोलाए मरहूम की तामीरेकुहन>। 

जिसकी सनअत का नहीं सफ़हए हस्ती पे जवाब।। 
देख सय्याह इसे रात के सन्नाटे में। 

मुँह से अपने महेकामिल2* ने जब उलटी हो नक़ाब।। 


1 ज़िन्दगी। 2 भेद। 3 झरना। 4 फर्क़, पहिचान। 5 बहाव। 6 ताज़ा तबीयत। 7 मतवाली। 
8 निछावर। 9 बेचैन। 10 कामना, इच्छा। 11 बहार। 12 कारागार। 13 मृत्यु। 14 पर्वत। 15 
कब्र। 16 झरना। 17 पैदायश। 18 घोंसला। 19 आनन्द। 20 अतिथि को ठहरानेवाला। 21 मेल, 
भेंट। 22 घमण्ड। 23 शिष्टता। 24 परिभाषा। 25 पुरानी इमारत। 26 कला। 27 मुसाफिर। 
28 पूर्णमासी का चन्द्रमा। 


(110) 
—— RSS Si SE 


L दीवार नजर आते हैं कया साफ़ो सुबक। 
सेहर करती है निगाहों पे ज़ियाए महताब! ।। 
यही होता है गुमा ख़ाक से मस इसको नहीं। 
है सम्भाले हुए दामन में हवाए शादाब।। 
यक ब यक दीदअए हैराँ को यह शक होता है। 
ढल के साचे में ज़मीं पर उतर आया है सहान? ।। 
बेखुदी कहती है आया यह फ़िजाँ में क्योंकर। 
किसी उस्ताद मुसव्विर का यह जलवए ख़्वाब।। 
एक अजब मञ्जर दिलगीर नज़र आता है। 
दूर से आलमे तसवीर नज़र आता है।। 
शौक्र तो शान इमारत की ख़बर देता है। 
परदअए शब के सरकने पे सहर का आग़ाज़।। 
वह सपेदी सहरे नूर की हलकी हलकी। 
आशियाँ छोड़ के जब करते हैं तायर परवाज़।। 
ऐसे आलम में वह कोहरे से उभरना उसका। 
जैसे मौजों के तलातुम से नुमायाँ हो जहाज़।। 
होते है गुम्बदों मीनार फ़िज़ाँ में ज़ाहिर। 
बढ़के होती है ज़ियारत से निगाहें मुमूताज़' |। 
जगमगाता है शोआवों' में यह ऐवान बलन्द। 
जिसकी सनअत का है दुनिया से निराला अंदाज़।। 
पारहएऽ चोब के एहसाँ की ज़रूरत न रही। 
ख़ाक और ख़िश्त” ने मिल कर यह दिखाया एजाज़।। 
इसकी तामीर को आए नहीं मेमारे फिरङ्ग। 
है यह तहज़ीबे अवध के लिये सरमाये नाज़।। 
बच गया खक के परदे पे यह मिट्टी का तिलिस्म। 
गो ज़माने की हक इसके लिये थी नासाज़।। 
इसके साए में गिरा ताजे हुकूमत सर से। 
इसने देखा यह ज़माने का नशेब और फ़राज़।। 
मिल गए ख़ाक में सब इसके बसाने वाले। 


कुछ UM हाय कुहन अब हैं पुराने दमसाज़।। 
_<: hs o bo bi n oe SF SRN + © MMH 
1 चन्द्रमा का प्रकाश। 2 बादल। 3 मनोहर। 4 आदर पाती है। 5 किरन। 6 लकड़ी। 7 ईंट 
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क्या सरे शाम उदासी का समां रहता है। 

दरो दीवार से कर जाती है रौनक़ परवाज।। 
धूप उतरती हुई आँखों को यह दिखलाती है। 

दिले मजरूह' का हर ख़िश्त में है सोज़ो गुदाज़।। 
जिसके thas हुकूमत का करिश्मा है यह। 

उसके साए में है सोया हुवा वह Beh नवाज़।। 
उसकी हिम्मत की बलन्दी हैं बलन्दी इसकी। 

उसके अख़लाक़ की वुस्अत का है इसमें अंदाज़।। 
जब ज़ियारतः को मुहर्रम में बशर आते हैं। 

चाँदनी रात में आती है फलक से आवाज़।। 
बे अदब पामेनेह ईजा कि अजब दर्गाहस्त। 


सिजदागाहे मलको रौजए शाहनशाहस्त।। 
BRE 


1 जख्मी। 2 दर्शन ........ ए आने वाला। 3 इस दर्गाह में अदब के साथ पांव रख क्योंकि यह 
ऐसी जगह है कि जहाँ फरिश्ते सिर झुकाते हैं, और यह बादशाह का मक़बरा है। 
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i भाग 


नौहाजात (मृत्यु-शोक) 
बिशननारायण दर 


सदमए आमः है यह क्रौम का प्यारा न रहा, 

बेज़बानों की ज़बाँ दिल का सहारा न रहा। 
गुलशने FH अदब? का चमन आरा न रहा, 

मतलए दानिशो बीनश* का सितारा न रहा। 
सब ये ग़म एक तरफ़, एक तरफ़ ग़म अपना, 

जिससे दुनियाँ नहीं वाक्रिफ वह है मातम अपना।। 
हमने देखे हैं तेरे अश्क्रेमुहब्बत* अकसर, 

जिन पै aaah’ हैं ज़बाँ और क़लम के जौहर। 
दो नगीने थे हमैयत* के तेरे क़ल्बो जिगर, 

हुई गैरों को न इस पाक ख़ज़ाने की ख़बर। 
ज़ाहिरी gA लियाक्रत के ये दीवाने हैं, 

शमआ! देखी नहीं फ़ानूस के परवाने हैं।। 
दौलतो इल्मो हुनर से नहीं दुनियाँ खाली, 

बज़मेआलम' की यह रौनक़ नहीं जाने वाली। 
पर है कमयाबः वह जौहर वह सरिश्ते आली!“ 

आदमीयत की बिना जिस्ने अज़ल में डाली। 
कुछ बड़ी बात नहीं फ़ाज़िलेदौराँ'* होना, 

आदमी के लिए मअराज” है इन्साँ होना।। 


1 सर्वसाधारण को शोक पहुँचानेवाला दुःख। 2 विद्या और शिष्टाचार का उद्यान। 3 बाग को 
सजानेवाला। 4 बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के आकाश। 5 रंज। 6 प्रेम के अश्रु। 7 निछावर। 
8 ta 9 दिल और कलेजा। 10 लियाकत की खूबी। 11 बत्ती। 12 संसार की महफ़िल। 
13 कम प्राप्त। 14 उच्च स्वभाव। 15 प्रारम्भ, आदि। 16 ज़माने में लायक़विद्वान्‌। 17 सीढ़ी। 


आदमीयत की यह तस्वीर मिटी जाती है, 

हुस्नेअख़लाक़' की तदबीर मिटी जाती है। 
जज़बएख़ै की तौक़ीरः मिटी जाती है, 

हम मिटे जाते हैं तक़दीर मिटी जाती है। 
दिले मायूस* मुहब्बत का गिज़ाख़ानाः है, 

अपनी आँखों में यह दुनियाँ नहीं वीराना है। 
है नज़र में तेरी हस्ती“ के सितारे का ज़वाल' 

वह शबेग़म* की स्याही वह मर्ज़ का भूंचाल। 
तब भी सौदायवतन? था तेरे जीने का मआल!९, 

ख़ौफ़ कहते हैं किसे मौत का आया न ख़याल। 
काहिशेतनः' से तबीयत की जिला? कम न हुई, 

| रोशनी शमअ की घुलने से ज़रा कम न हुई।। 

तुझको योगी कहूँ या आलमे बाला'* का सफ़ीर/, 

था अलग अहलेजहां/ से तेरी मिट्टी का ख़मीर!'। 
आँच दुनियायदिनी'8 की जो रही दामनगीर/, 

कया सबक़ रूह? को लेना था यहाँ रह के SAL! | 
कया इसी तरह से फ़ितरत की सफा? मुमकिन थी, 

कया इसी आग में जलने से जिला? मुमकिन थी। 
रविशे आम» से तुझको न सरोकार रहा, 

जौहरेखासः का हस्ती से तलबगार रहा। 
गोकि” जञ्जाल में दुनियाँ के गिरफ्तार रहा, 

अपने दामन को समेटे हुए हुशियार रहा। 
रंगे दुनिया से रहा आलमेफानी® में जुदा, 

जैसे लहरों से कमल रहता है पानी में जुदा।। 


1 सदाचार की खूबी। 2 भलाई का तत्व। 3 प्रतिष्ठा। 4 निराश। 5 खाने की जगह। 6 अस्तित्व। 
7 अवनति। 8 रंज की रात। 9 स्वदेश की चिन्ता। 10 परिणाम। 11 शरीर की दुर्बलता। 
12 WHR! 13 बत्ती। 14 RASI 15 सन्देश लाने वाला। 16 सांसारिक लोग। 17 तत्त्व। 
18 सांसारिक वासनायें। 19 लिपटी हुई। 20 आत्मा। 21 कैद। 22 तबीयत की सफ़ाई। 
23 प्रकाश, उज्जवलता। 24 साधारण ढंग। 25 खास हुनर, प्रधान गुण। 26 दुनियाँ।. 
27 Fatt! 28 नाशवान्‌ संसार। 
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i मालूम न था दौलते दुनिया क्या है 

हिस क्या शै! है ज़रोमाल? का सौदा क्या है। 
ख़ुदपरस्ती का ज़माने में तक्राज़ा क्या है 

ऐश क्या चीज़ है, राहत' की तमन्ना या है। 
तू न समझा कभी गैरों की मदद के गम में, 

अपनी राहत का भी सामान है इस आलम में।। 
कारेदुनियाँ* में गिरफ्तार हैं जो दुनियादार, 

उनको देखा है तेरी बेख़बरी से बेज़ार'। 

तू कहाँ और कहाँ उनकी नज़र का AAR’, 

फूल जो उनके लिए हैं वह तुझे थे ख़सो ख़ारः। 
लुतूफ़'" इस बेख़बरी का वह उठाएँ क्योंकर, 

ख़ाक में लोटते हैं अर्श पै जायें क्योंकर।। 
ख़िलअते नूर? तबीयत को दिया कुदरत ने, 

आबरू इल्म ने at smh? दिया गैरत ने। 
ख़ुदपसन्दी'“ को गवारा न किया आदत ने, 

सात पर्दो से निकाला तुझे खुद शुहरत! ने। 
तू मगर जौहरेज़ाती'' को दबाता ही रहा, 

अपने दामन में चिराग अपना छिपाता ही रहा।। 
शुहरए आम!” को समझा न लियाकत कां सिला!*, 
ुक्ताचीनों'? से शिकायत न रक्ीबों?” से गिला। 
दीदएगैरः! में खटकी न तबीयत की जिला”, 

तू ज़माने से महेनौ? की तरह झुक के मिला। 
आजिज़ी दिल की झलकती रही पेशानी” से, 

_ तू वह दरिया था जो वाक्रिफ नहीं तुगयानी5 से। 
1 वस्तु। 2 रुपये पैसे की लमन। 3 इन्द्रियपणयणता। 4 आराम। 5 दुनियाँ। 6 सांसारिक कामों। 
7 दुःखी। 8 तौलने का काँटा। 9 कूड़ा-करकट। 10 मज़ा। 11 आकाश। 12 प्रकाश का जेवर 
पोशाक। 13 साहस। 14 गर्वे। 15 नामवरी। 16 निजी गुण। 17 सर्वसाधारण में प्रशंसा। 
18 पुरस्कार। 19 छिद्रान्वेषी। 20 शत्रुओं। 21 पराई दृष्टि। 22 सफाई। 23 नवीन चद्ध्रमा। 
24 मस्तक। 25 सैलाब। 
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दिल मुहब्बत पै फ़िदा' आँख मुरव्वत से गनी?, 

तुझको दुश्मन की भी मज्ज़ूर न थी दिलशिकनीः। 
मगर इंसाफ के हक़ में हो अगर नैशज़नी', 

फिर न था तुझसे ज्यादा कोई LAA का धनी। 
शेर नर मारकए आम* की सरगरमी में, 

तिफ़्ले मासूम” से मिलता हुआ दिल नरमी में। 
आजकल मेहरो वफ़ाः में है तिजारत की अदा”, 

कोई बेकस का नहीं दोस्त बजुज़'" ज़ाते खुदा। 
यों हुआ करते हैं यारानेकुहन'' दिल से जुदा, 

जैसे पत्तों से गिरा देती हैं पानी को हवा। 

जिस्का इक़बाल जमाने में चमक जाता है 

उसको बचपन के रफ़ीक़ो!? से हिजाब» आता है, 
न हुआ फ़र्क़ तेरे रङ्गे मुहब्बत में अयाँ'*, 

धूप दौलत की रही या रही अफ़लास' की छाँ। 
तेरी ख़िदमत से हो अहबान'” की मुश्किल आसाँ, 

दीन तेरा था यही और यही था ईमां। 
एक ही वज़अ!” रही, एक ही अन्दाज़ रहा, 

अपने प्यारों की गुलामी पै तुझे नाज़ रहा।। 
बदनसीब ऐसे भी हैं तुझसे जो बेजार रहे, 

आके दुनियाँ में फ़क़त तेरे दिलाज़ार'$ RI 
ऐसे बेदर्द ज़माने के गुनहगार रहे, 

मगर अहसान से तेरे न सुबकबार!” RI 
उनको शर्मिन्दा किया तूने मुहब्बत करके, | 

ख़ुद गुनहगार हुए तुझसे अदावत करके।। 
दिल हो तेरा सा तो दुनिया की हक़ीक़त क्या है, 

TAR पै जो हो सर्फ” वह दौलत क्या है 
गैर को जिससे न राहत हो वह राहत क्या है, 


1 आसक्त। 2 मालदार। 3 दिल तोड़ना। 4 SH मारना। 5 साहस। 6 समरक्षेत्र। 7 निर्दोष बच्चे। 
8 प्रीति, प्यार। 9 व्यापारी ढङ्ग। 10 सिवाय। 11 पुराने मित्र। 12 मित्रों। 13 शर्म। 14 प्रकट। 
15 गरीबी। 16 प्रेमी जन। 17 ढङ्ग। 18 दिल दुखानेवाले। 19 हल्के। 20 शरीर की सजावट। 21 खर्च। 
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pP सौदा' न हो कुछ भी वह तबीयत क्या है। 
ज़िन्दगी यों तो फ़क़त बाज़िए तिफ़्लानाः है 
मर्द है जो कि किसी रंग में दीवाना है। 


MY, 20 sm 


गोपालकूञष्ण गोखले | 

CRSP रहा था वतन जिस ख़्याल के डर से, 

वह आज ख़ून रुलाता हैं दीदये तर से। 
सदा* यह आती है फल फूल और पत्थर से, 

ज़मीं पे ताज गिरा क़ौमे हिन्द के सर से। 
हबीबः क़ौम का दुनियाँ से यों रवाना हुआ, 

ज़मीं उलट गई क्या मुन्‌क़लब० ज़माना हुआ। 
बढ़ी हुई थी नहूसत” ज़वालेपयहम* की, 

तेरे ज़हूर से तक़दीर क़ौम की चमकी। 
निगाहे are’? थी हिन्दोस्ताँ पे आलम! की, 

अजीब शैः? थी मगर रोशनी तेरे दम की। 
तुझी को मुल्क में रोशन दिमाग समझे थे, 

तुझे गरीब के घर का चिराग समझे थे।। 
वतन को तूने सँवारा किंस आबोताब के साथ, 

सहर का नूर!* बढ़े जैसे आफ़ताब'* के साथ। 
चुने रिफ़ाह'* के गुल हुस्नेइन्तखाब' के साथ, 


शबाब'® क्रीम का चमका तेरे शबाब के साथ। 


E SF SATS 
1 लगन। 2 लड़कों का सा खेल। 3 कांप। 4 आवाज़। 5 प्रेमी। 6 परिवर्तित। 7 बदबरख्ती, 
दुर्भाग्य। 8 लगातार अवनति। 9 प्रकट होने। 10 निराशा की दृष्टि। 11 संसार। 12 वस्तु। 
13 चमक-दमक। 14 प्रभात का प्रकाश। 15 सूर्य। 16 नेकी। 17 चुनने की खबी। 18 जवानी। 
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जो आज नश्वोनुमा' का नया ज़माना हैं 

यह इनक़लाब? तेरी उप्र का HAP हैं।। 
रहा मिज़ाज में सौदायक्रोम' खूँ होकर, 

वतन का इश्क़ः रहा दिल की आरज़ू होकर। 
बदन में जान रही वक्रफेआबरू“ होकर, 

रगों में अश्केमुहब्बत' रहे लहू होकर। 
ख़ुदा के हुक्म से आबोगिलबना तेरा, 

किसी शहीद? की मिट्टी से दिल बना तेरा।। 
वतन की जान पै क्या क्या तबाहियाँ आई, 

sis उमंड़ के जिहालत!० की बदलियाँ आईं। 
RÀ अम्न! बुझाने को आँधियाँ आई, 

) दिलों में आग लगाने को बिजलियाँ आई 

इस इन्‌तिशार में जिस नूर का सहारा था, 

उफुक्र पे क्रौम के वह एक ही सितारा था।। 
हदीसे क़ौम'* बनी थी तेरी ज़बाँ के लिए, 

ज़बाँ मिली थी मुहब्बत की दासताँ” के लिए। 
ख़ुदा ने तुझको पयम्बर!“ किया यहाँ के लिए, 

कि तेरे हाथ में नाक्ूस'? था आज़ाँ के लिए। 
वतन की ख़ाक तेरी बारगाह आला है, 

हमें यही नई मसजिद नया शिवाला है। 
गरीब हिन्द ने तनहा!? नहीं यह दाम सहा, 

वतन से दूर भी तूफान Gat ग़म का उठा। 
हबीब” क्या है हरीफ़ों?' ने यह ज़बाँ से कहा, 

सफ़ीरेक़ौमःः जिगरबन्द सल्तनत? न रहा। 
पयामः शह ने दिया रंजे ताज़ियत” के लिए, 

कि तू सुतून% था ऐवाने सलतनत” के लिए।। 


1 वृद्धि, उन्नति। 2 परिवर्तन। 3 कहानी। 4 जाति की चिन्ता। 5 प्रेम। 6 इज्जत के लिए 
निछावर। 7 प्रेमाश्रु। 8 पानी और मिट्टी। 9 प्राण देने वाला। 10 मूर्खता। 11 शान्ति का 
दीपक। 12 बिखरना। 13 आकाश। 14 जातीय मन्त्र। 15 कहानी। 16 ईश्वरीय दूत। 17 शङ्क। 
18 सर्वोच्च तीर्थ, पुण्य-स्थान। 19 अकेले। 20 परेमी। 21 शत्रुओं। 22 जाति का एलची। 23 साम्राज्य का 
प्यारा। 24 सम्राट्‌ ने सन्देश भेजा। 25 मृत्यु का रञ्ज। 26 खम्भ। 27 साम्राज्य के महल। 
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i पे नक़्श हैं अब तक तेरी ज़बाँ के सुख़न!। 
हमारी राह में गोया चिराग़ हैं रोशन।, 
फ़क़ीर थे जो तेरे दर के ख़ादिमानेवतन?, 
उन्हें नसीब कहाँ होगा अब तेरा दामन। 
तेरे आलमः में वह इस तरह जान खोते हैं 
कि जैसे बाप से छुटकर यतीम रोते हैं। 
अजल के दाम में आना है यों तो आलम को, 
मगर यह दिल नहीं तैयार तेरे मातम को। 
पहाड़ कहते हैं दुनियाँ में ऐसे ही ग़म को, 
मिटा के तुझको अजल ने मिटा दिया हमको। 
जनाज़ा" हिन्द का दर से तेरे निकलता है 
सुहाग क़ौम का तेरी चिता में जलता है।। 
रहेगा रञ्ज ज़माने में यादगार तेरा, 
वह कौन दिल है कि जिसमें नहीं Ase तेरा। 
जो कल रक्रीब? था है आज सोगवार' तेरा, 
ख़ुदा के सामने है मुल्क शर्मसार'' तेरा। 
पली है क्रौम तेरे सायए करम? के तले, 
हमें नसीब थी जन्नत तेरे क़दम के तले।। 
ह के ब 
बाल गङ्गाधर तिलक | 
1919 
मौत ने रात के परदे में किया कैसा वार। 
रौशनी सुब्हे वतन की है कि मातम का गुबार।। 
मारका सर्द है सोया है वतन का सरदार। 
तनतना शेर का बाकी नहीं सूनी है कछार।। 
बेकसी छाई है तक़दीर फिरी जाती है। 
कौम के हाथ से तलवार गिरी जाती है।। 
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1 वाक्य। 2 स्वदेशसेवी। 3 रञ्ज। 4 मृत्यु। 5 जाल। 6 अर्थी। 7 द्वार। 8 कब्र। 9 शत्रु। 10 
शोक मनाने वाला। 11 अहसानमन्द। 12 उदारता और कृपा के साये में। 
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उठ गया दौलते नामूस वतन का वारिस। 

क्रौम मरहूम के एज़ाज़ कुहन का वारिस।। 
जाँ निसारे अज़ली' शेर दकन का वारिस। 

पेशवावों के गरजते हुवे रन का वारिस।। 
थी समाई हुई पूना की बहार आँखों में। 

आखरी दौर का बाक़ी था खुमार आँखों में। 
मौत महाराष्ट्र की थी या तेरे मरने की ख़बर। 

मुर्दनी छा गई इन्सान तो क्या पत्थर R| | 
पत्तियाँ झुक गई मुरझा गये सहरा के शजर। 

रह गये जोश में बहते हुवे दरिया थम कर।। 

सर्द शादाब हवा रुक गई कुहसारों? की। 

रौशनी घट गई दो चार घड़ी तारों की।। 
था निगह बाने वतन दबदबअए आम तेरा। 

न डिगें पाँव ये था क़ौम को पैगाम तेरा।। 
दिल रक्रीबों के लरज़ते थे यह था काम तेरा।। 
नींद से चौंक पड़े सुन जो लिया नाम तेरा।। 
याद करके तुझे मज़लूम वतन रोएंगे। 

बन्दअए रस्मे जफ़ा चैन से अब सोएँगे।। 
जिन्दगी तेरी बहारे चमनिस्ताने वफ़ा। 

आवरू तेरे लिए क्रोम से पैमाने वफ़ा।। 

आशिक़े नाम वतन कुशतएः अरमाने वफ़ा। 

मर्दे मैदाने वफ़ा जिस्म वफ़ा जाने वफ़ा।। 
हो गई ast वतन हस्तिएँ फानी तेरी। 
न तो पीरी रही तेरी न जवानी तेरी।। 
औज हिम्मत पे रहा तेरी वफ़ा का खुरशीदः। 

मौत के खौफ पे गालिब रही ख़िदमत की उमीद।। 
बन गया HS का फ़रमान भी राहत की नवीदः। 


1 पैदाइशी। 2 पहाड़। 3 वफ़ा के प्रेम में जान देने वाले। 4 सूर्य। 5 खुशख़बरी। 
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R तारीकिए ज़िन्दाँ में तेरे बाल सफ़ेद।। 
फिर रहा हैं मेरी नज़रों में सरापा तेरा। 
आह वह क़ैदे सितम और बुढ़ापा तेरा। 
मोजिज़ा अश्क मुहब्बत का दिखाया तूने। 
एक क़तरे से यह तूफान उठाया तूने।। 
मुल्क को हस्तिए बेदार बनाया तूने। 
जज़बअए क्रोम के जादू को जगाया तूने।। 
इक तड़प आ गई सोते हुवे अरमानों में। 
बिजलियाँ कोंद गईं कौम के वीरानों में। 
लाश को तेरी सँवारे न रफीकाने कुहन। 
हो जबीं! के लिये सन्दल की जगह ख़ाके वतन।। 
तर हुआ है जो शहीदों के लहू से दामन। 
दें उसी का तुझे पञ्जाब के मज़लूम कफ़न।। 
शोर मातम न हो झनकार हो ज़ज्जीरों की। 


चाहिए क्रौम के भीषम को चिता तीरों की। 
REE 


गंगाप्रसाद्य वर्मा 


: किसके मातम से यह सामान सियापोशीः है, 
` कुछ अजब तरह की अहबाब में सरगोशी' है। 
कहीं सक्ताः है कहीं आलमेबेहोशी* है 
यह तो मजमअ! है और इस तरह की ख़ामोशी है 
कौन दिल सर्द हुआ ग़म हुआ ताज़ा किसका, 
कौम के सामने है आज जनाज़ा किसका।। 
रंग चेहरे.का यहकहता है कि दिल हैं नाशाद*, 
लब? तक आते हुए रुकती है गले में फ़रियाद। 
कया pared’? है कि इस तरह हो महफ़िल आबाद, 
शाम हो जाय और आये न गंगापरशाद। 
किसने इस बज़मे नहूसत!' की बिना डाली है, 
` जिस्को सब dad हैं उसकी जगह खाली है।। 
न लल 
1 माथा। 2 काली पोशाक्र पहिनना। 3 मित्रों। 4 कानार्फूसी। 5 ख़ामोशी। 6 बेहोशी की हालत। 
7 समूह। 8 उदासीन। 9 होठ। 10 प्रलय, भावार्थ आश्चर्य। 11 दुर्भाग्य की महफ़िल। 12 जड़। 
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पेड़ सर सन्ज हैं थालों में रवाँ! आब? भी हे, 

डूबती किरनों से फ़व्वारे में यक ताबः भी हैं। 
गुले नौख़ेज* भी है सबज़ए शादाब' भी है 

शाम का वक़्त भी है, मजमएअहबाब भी है। 
तू कहाँ है कि जो इस बाग का eR’ है 

तुझसे मिलने के लिए HET बहार आई।। 
हमको आसान नहीं दिल से मिटाना तेरा, 

एक दुनियाँ को भुलाना है भुलाना तेरा। 
सामने आँखों के गुजरा है ज़माना तेरा, 

दरोदीवार पे लिक्खा है फ़साना* तेरा। 
इस चमन से जो सरे शाम हवा आती है, 

हमको अब तक तेरी बातों की सदा? आती है।। 
लखनऊ का तुझे दम भर न गवारा था फ़िराक्र!०, 

मर के इस खाक का दामन न मिला रंज है ew" | 
ले गया तुझको पहाड़ों में अजल” का क़ज़्ज़ाक़!, 

रह गईं जलवए sar! की निगाहें मुश्ताक़ाः 
दो क़दम लाश तेरी दोश/* पे हम धर न सके, 

आखिरी thst मुहब्बत का अदा कर न सके।। 
कुछ तुझे मादरे नाशाद!” का आया न ख़याल, 

` जोशे तूफाँ में है कश्तीएशिकस्ता'$ पामाल!?। 

तेरे मातम में परेशाँ?० हैं वह बर्से बाल, 

देख हिलती हैं ज़मीं सुन के यह दुखिया का सवाल। 
मुददतों याद में अपनी न रुलाना हर्गिज, 

में भी आती हूँ मुझे भूल न जाना हर्गिज।। 
याद है महफ़िले आलम” में उभरना तेरा, 

क्रौमों सरकार की आँखों में सँवरना तेरा। 


RR EEE 
1 जारी। 2 जल। 3 चमक। 4 नवीन खिले हुए फूल। 5 हरा भरा, सब्जा। 6 मित्रों का जमघट। 
7 आसक्त, प्रेमी। 8 कहानी। 9 आवाज़। 10 जुदाई, वियोग। 1] भीषण शोक। 12 मृत्यु। 
13 लुटेरा। 14 अन्तिम दृश्य। 15 इच्छा रखने वाली। 16 कन्धे। 17 दुःखी माता। 18 टूटी हुई 
नैया। 19 बरबाद। 20 हैरान। 21 संसार की महफिल। 
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i इस तरह से दुनियां से गुज़रना तेरा, 
ज़िन्दगी जिसपे है सदक़े! वह है मरना तेरा। 
मरने वालों को यहाँ भाई बहिन रोते हें, i 
मौत तेरी है कि सब अहलेवतनः रोते हैं।। 
बढ़ गई शोमिएक्रिस्मतः की स्याही अफ़सोस, 
आगई शहर के बेड़े पे तबाही अफ़सोस। 
कौन मेदानेसियासत' पे कमर बाँधेगा, 
क्रौम के वास्ते सीने पे सिपरः बाँधेगा।। 
दर्दमन्दी हुई पैदा तेरी राहत के लिए, 
दिल मुहब्बत के लिए आँख मुरव्वत के लिए। 
wee ख़ालिक़' ने किया था तुझे ख़िदमत के लिए, 
ली थी बरसों से फ़क़ीरी इसी दौलत के लिए। 
दिल तेरा सरवते दुनियाँ से न दमसाज़? रहा, 
क्रौम के दर की गदाई।० पे तुझे नाज़ रहा।। 
बे ख़बर तब भी वतन से दिले नाशाद!' न था, 
ain के ग़म से ज़ियादा गमेओलाद!? न था। 
क्रौम करती थी फ़क्त तेरी ज़बाँ से फ़रियाद, 
बहसो तहरीक! के मैदाँ में क्रलम था आज़ाद। 
तेरे अख़बार दिलायेंगे तेरे जोश की याद, 
दिल के टुकड़े हैं यही और यही तेरी औलाद। 
हों ख़बरदार तेरा इश्क़ जताने वाले, 
इन यतीमों से तेरा नाम चलाने वाले।।. 
जब ज़माने में तेरे औज'* की नौबत आई, 
ज़िन्दगी खत्म हुई मौत की साअत' आई। 
काम कुछ भी न जवानी की रयाजत" आई, 
सुबहपीरी!” नहीं आई कि क़यामत आई। 


a सन्त सटटक्नटल्टननन रु स्‍तनततततत__« 
| निछावर। 2 स्वदेशनिवासी। 3 दुर्भाग्य। 4 राजनैतिक क्षेत्र। 5 ढाल। 6 पैदा। 7 परमात्मा। 
8 सांसारिक समृद्धि। 9 अनुकूल। 10 फक्रीरी। 11 रंजीदा दिल। 12 सन्तान का दुःख। 13 वाद- 
वाद और आन्दोलन। 14 अन्नति, बढ़ती। 15 घड़ी। 16 परिश्रम, उद्योग। 17 वृधस्य का 
प्रभात। 
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रोशनी जिसकी थी eq! वह सितारा डूबा, 

मिट गई शामेअवध? क्रोम का तारा डूबा।। 
न सताइश की तमन्ना न शिकायत का हरास', 

रहनुमाः मंज़िले हस्ती* में फक्रत क्रौम का पास'। 
मुल्क के ऐश से खुश मुल्क के सदमे से उदास, 

ज़िन्दगी तेरी थी मरदाने ख़ुदा? का संन्यास।, 
योग कहते हैं किसे शाने इबादत!० क्या है 

ख़िदमते क्रौम नहीं है तो रियाज़त'' क्या हैं।। 
अपनी आँखों में समाई है तेरी मौत की रात, 

स्वर्ग से आय हैं देवता कि ऋषी की है वफात'?। 
जाते माबूद! से मिलने ही को है तेरी जात, 

तय हुआ जाता है यक आन में दरियाय नजात!ः। 
अशी से फशी” पे सामाने सफर आया है 

चाँद किश्ती लिये गरदूँ।* से उतर आया हैं। 
यों तो दुनियाँ में हमेशा से है मरने का चलन, 

अपने बच्चों को निगलती है जमीं की नागिन। 
दागदेता है मगर जब कोई दिलसोज़वतन'?, 

इसके सदमे से लरजता? है यह ऐवानेकुहन?!। 
चाँदनी रात में जिस वक़्त हवा आती है 

क्रौम के दिल के धड़कने की सदाः? आती है।। 
यों ही दुनियाँ में तुझे अहलेनज़र> रोते हैं 

आँख में अश्कः' न हों क़ल्बोजिगर” रोते हैं। 
आदमी क्या हैं शजर और हजर? रोते हैं 

फूल शबनम की तरह शामो सहर रोते हैं। 
जिस्को इनसान भुला दे यह वह आज़ार नहीं, 

यह है वह SHA जो मरहम का तलबगार नहीं।। 

RRR 
7 जाति की चिन्ता। 8 दुःख। 9 भगवद्‌भक्तों। 10 भक्ति पूजा। 11 परिश्रम, उद्योग। 12 मृत्यु। 
13 ईश्वर। 14 घड़ी। 15 मुक्ति की नदी। 16 आकाश। 17 भूमि। 18 आकाश। 19 स्वदेश के 


दुःख से दुखी होने वाला। 20 कांपता। 21 प्राचीन महल। 22 आवाज़। 23 देखनेवाले लोग। 
24 आँसू। 25 दिल और कलेजा। 26 वृक्ष। 27 TRI 
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i नरायन AAAS 


अभी ताज़ा दिलों में उस हबीबेक़ौम' क्रा ग़म था, 
अजलः से जिसकी इस बस्ती में वीराने का आलमः था। 
जिगर पर लखनऊ के यह अकेला दाग़ क्या कम था, 
ख़बर किसको यह थी नज़दीक तेरा रोज़ेमातम' था। 
मुहब्बत जिससे थी जिसको हमेशा पेशवाः समझा, 
अजल$ के रास्ते में भी इसी को रहनुमा समझा।। 
नहीं हटती निगाहों से तेरी तस्वीरे नूरानी!, 
वह चश्मे बामुरव्वत वह कुशादह लौहेपेशानी?। 
हँसी का सहर! लब पर गुफ्तगू का तर्ज लासानी,!' 
न sae? पर शिकन'3 लाई कभी दिल की परेशानी 
अभी कुछ रात बाकी है यह कुदरत का इशारा था, 
झलकता दूर ही से सुब्हेपीरी'* का सितारा था।। 
सबक़ सीखा न था फितरत! ने तेरी ख़ुदनुमाई!* का, 
लबेख़ामोश'? को दावा न था रङ्गी नवाई!४ का। 
न आदत ख़ुद परस्ती!? की न सौदा पेशवाई का, 
चमकता था मगर जौहर तबीयत की सफाई का 
हलावत” थी वतन और क्रोम की ख़िदमत से जीने में, 
अमानत? थी ख़ुदा की इक दिले पुरदर्द सीने में। 
तेरे खुल्को मुरव्वत> की भुलाएँ याद क्योंकर हम, 
खलिशः* रखने को सीने में छिपाये हैं यह नश्तर हम। 
जो क़ायम था तेरे दम से वह शीराजा5 हुआ बरहम? 
तेरा लुत्फेसुखन2' था दिल के ज़ख्मों के लिए मरहम। 
1 जाति का प्रेमी। आशय स्वर्गीय गङ्गाप्रसाद वर्मा से है। 2 मृत्यु का दिन। 3 दृश्य। 4 मृत्यु का 
दिन। 5 नेता, अगुआ। 6 मृत्यु। 7 उज्जवल, प्रकाशयुक्त। 8 प्रेम से युक। 9 विशाल मस्तक। 
10 प्रभात। 11 बेमिसाल। 12 भौंह। 13 ख़मदार। 14 वृद्धावस्था का प्रभात। 15 स्वभाव। 
16 घमंड। 17 खामोश होठ। 18 वाणी के सौन्दय। 19 घमंड। 20 नेतृत्व की लगन। 21 माधुर्य। 
22 धरोहर। 23 प्रीति प्यार। 24 चिन्ह। 25 TE! 26 तितर-बितर। 27 बातों का मज़ा अथवा 


काव्यचर्चा का आनन्द। 
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पयामे सुलह देना' शिकवए अहबाब? सुन लेना, 

तेरा शेवा) रहा काँटों से बचकर फूल चुन लेना।। 
बहुत देखा हुआ है रंग दुनियाँ को रिफ़ाक़्त' का, 

कहीं इश्क्रेमरातबः है कहीं है रौब दौलत का। 
वफ़ा बदनाम है बाज़ार खोटा है मुहब्बत का, 

मगर इस दाग से ख़ाली था सिक्का तेरी उलूफत का। 
यह रुतबा आदमी के वास्ते दुनियाँ में क्या कम है, 

अज़ीज़ से ज़ियादा दोस्तों में तेरा मातम है।। 
जगह खाली है तेरी दिल पे सन्नाटा सा है तारी', 

रुलाती है लहू अहबाब को यादे वफ़ादारी। 
} मगर सबसे ज़ियादा ज़ख़्म उस बिस्मिल का है कारी, 

जो अपनी ज़िन्दगी समझा हुआ था तेरी ग़मख़्वारी!"। 
लबेमायूस'' पर Seb यह हसरत का तराना है 

“कोई आगे रवाना है कोई पीछे रवाना है””।। 
न दौलत याद आती है न ग़म होता है Wad? का, 

जिसे रोती है दुनिया वह है जौहर आदमीयत का 
मआलेज़िन्दगी' है लाश पर आँसू मुहब्बत का, 

दुआए! ख़ेर मरने पर सिला है gA ख़िदमत का। 
सफ़र इस रूह का भी तय हो रहमत!” के उजाले में, 

“खुदा बख़्शे बहुत सी ख़ूबियाँ थीं मरनेवाले में” || 

ह ब के 


1 संधि का सन्देश। 2 मित्रों की भिल्ला। 3 ढङ्ग, तरीक्रा। 4 मित्रता। 5 पदवियों से प्रेम। 6 प्रेम। 
7 छाया हुआ। 8 आशय स्वर्गीय विशुनारायण दर से है। 9 गहरा। 10 दुःख में साथ देना। 
11 निराश होठ। 12 अफ़सोस। 13 सम्पत्ति, समृद्धि। 14 ज़िन्दगी का परिणाम। 15 उद्धार की 
कामना, भले की इच्छा। 16 पुरस्कार। 17 ईश्वरीय दया। 
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i यास* (निराशा का AAZ) 


(*चकबस्त के एक नवयुवक-सम्बन्धी ने, जिसका नाम तेजनारायण चकबत 
था, उन्माद की दा में आत्महत्या कर ली थी। उसी की ey पर यह कविता 
लिखी गई थी।) 
न ऐतबार सही इस हयाते फ़ानी' का। 
मगर उम्मीद से है लुत्फ जिन्दगानी का। 
पयामे मर्ग? है ग़मेयासः जाविदानी* का, 
शबाब BS का है हौसला जवानी का। 
बशर का दिल न हो जिन्दा तो आबोगिल? क्या है, 
फ़क़त तिलिस्मS उमीदों का है यह दिल क्या हैं।। 
शहीदे यास” चला दिल पे तेरे कौन ख़दंग, 
तड़प के ख़ाक हुई दिल में कौन दिल की उमंग। 
कि जिस्से रंग तबीयत का हो गया बे रंग, 
हुआ तरानए eh? का साज़ बे आहंग'!। 
बना हयात!? का अरमान आबला! दिल का, 
लुटा शबाब की मंज़िल में क्ाफ़्िला'* दिल का।। 
खुला न राज़5 तबीयत की बेक़रारी का, 
ज़बाँ को पास रहा दिल की पर्दादारी/* का। 
SL? में होश रहा ज़ब्त आहोज़ारी!* का, 
निशा तबीब!१ ने पाया न STR? का। 
किसी ने भी न तबीयत का यह pe?! समझा।। 
कोई सनक कोई सौदा कोई जुनूं समझा। 
ज़बाँ की तरह है रग रग से यह सदा जारी, 
तबीब खो न सका जिन्दगी की बीमारी। 
हैं तेरी नअश पे भी आलमे Gq? तारी, 
कफ़न पे चार तरफ़ है लहू. से गुलकारी। 


1 नाशवान ज़िन्दगी। 2 मृत्यु का सन्देश। 3 निराशा का दुःख। 4 नाश pe सदा रहना 
5 युवावस्था। 6 आदमी। 7 जल और मिट्टी। 8 जादू। 9 निराशा के हाथों प्राण देने वाला। 
10 ज़िन्दगी का राग। 11 बेढंग। 12 जीवन। 13 फफोला । 14 गिरोह। 15 भेद। 16 लज्जा। 
17 उन्माद। 18 रोने पीटने। 19 वैद्य। 20 गहरा घाव। 21 जादू। 22 उन्माद की कैफियत छाई हुई। 
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सितमकशों के लिए तुर्फा' यादगार है यह, 

तेरे शबाब की बस आख़िरी बहार है यह।। 
जब अपनी जा? से उबलता है चश्मएकुहसार', 

क़दम क़दम पे दिखाता है जोश की रफ़तार। 
मगर जो राह में हायल* हो पत्थरों का फिशार, 

तो यों बिखरता हैं क़तरों में जैसे अश्क“ का तार। 
शबाब यूँ ही लुटा बेकसी? के बिस्मिल का, 

सितम है जोशे जवानी में टूटना दिल का।। 
दुआएँ देते थे जिस गोद में खिला के तुझे, 

उसी में आज सुलाया कफ़न पिन्हा के तुझे। 
गुनाहगार हुए लखनऊ में लाके तुझे, 

i ख़मोश बैठे है अब ख़ाक में मिला के तुझे। 

दुआ का ग़म न दवा की है जुस्तजू? बाक़ी, 

जो दिल में है तो मरने की आरजू बाक्री।। 
जो दिल को तोड़ दे वह मातमेशबाब!० है यह, 

जो अपनी जान पे रहता है वह इताब'' हैं यह। 
जो उम्र भर रहे वह बेकसी का ख्वाब है यह, 

किसी गरीब की हस्ती? का इन्‌क़लाब” है यह। 
जो दिल में दर्द मुहब्बत था आज दाग़ हुआ, 

चिता की आग से रौशन यही चिराग हुआ। 
जहाँ में देखे हैं ऐसे भी खुशनसीब'* शजर5, 

सिधारते हैं जो गुलशन से फूलकर फलकर। 
नज़र से गुज़र हैं ऐसे भी नल! बारावर!', 

जो सूख जाते हैं फ़स्ले बहार में अकसर 
मगर बहारो ख़िजाँ१ थी न इस शजर के लिए, 

जमीं से इसने उठाया था सर तबर? के लिए।। 

RRS 


| ARRI 2 जगह। 3 पहाड़ी सोता। 4 रोकनेवाला। 5 समूह। 6 आँसू। 7 बेसामानी, गरीबी। 
8 घायल, सताये हुए। 9 तलाश। 10 जवानी का दुःख। 11 शोक। 12 ज़िन्दगी। 13 परिवर्तन। 
14 सौभाग्वान्‌। 15 वृक्ष। 16 वृक्ष। 17 फल लाने वाले। 18 वसंत और फतझड़। 19 खंजर। 
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Ft यास* (forts का gA) 
(* चकबस्त के एक होनहार स्नेहभाजन युवक प. अयोध्यानाथ आगा की 
मत्यु पर यह कविता लिखी गई थी।) 

ऐ जवानी के मुसाफिर ऐ अजल! के मेहमाँ?, 

सो गया तू सुनते सुनते ज़िन्दगी की दास्ताँ। 
थक के नींद आई है होता है यह चितवन से अयाँ, 
नीमबाज़' आँखों में है कैफ़ीयते ख्वाबेगराँः। 
कारे दुनियाँ से कोई यों बेखबर होता नहीं, 

रात भर जागा हुआ दूल्हा भी यों सोता नहीं।। 
सुबह का तारा भी चमका हो गया दिन आएकार, 
तेरे चेहरे से मगर सरकी न चादर जीनहार!। 
देख ले उठकर ज़रा अपनी जवानी की बहार, 

सुन तो क्या कहती है माँ शाना हिला कर बार बार। 
यह कफ़न हर्गिज नहीं तेरे पिन्हाने के लिए, 

लाई हूँ, ख़िलअत? तुझे दूल्हा बनाने के लिए।। 
महफ़िलेअहबाब!० में मातम है तू है TTS", 
कुछ ख़बर है आज किस किसकी हुई मिट्टी ख़राब। 
आशख्निरीतस्लीम'? के मुश्ताक! हैं कुछ दे जवाब, 
फिर नज़र आयेगी काहे को यह तस्वीरेशबाब!*। 
हँसके हर एक बात पर वह जुम्बिशे अबरू कहाँ, 
यक नज़र फिर देखके अब हम कहाँ और तू कहाँ।। 
ऐ मुहब्बत के फ़रिश्ते* ऐ वफ़ा के आफ़ताब!', 
at सीने में सफ़ा थी जैसे आइने में आब। 
वास्ते दुश्मन के भी लाया न तू दिल में अताब”, 
आज क्यों आता है तुझको भाई बहिनों से हिजाब??। 
1 मृत्यु। 2 अतिथि। 3 प्रकट। 4 अधखुली। 5 गहरी नींद का दृश्य। 6 प्रकट। 7 कदापि। 
8 कन्धा। 9 पोशाक। 10 मित्र-मंडली। 11 नींद में तवाला। 12 आख़िरी सलाम। 13 इच्छा 
रखने वाले। 14 युवावस्था का चित्र। 15 भौँहो की हरकत। 16 प्रेम के देवता। 17 सूर्य। 
18 सफ़ाई। 19 ्रोध। 20 WA! 
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आज तू सुनता किसी की गिरिया वो ज़ारी' नहीं, 

ओ अदमः के जाने वाले यह वफ़ादारीः नहीं।। 
माँ का रोना है कि जाता है तो जा मिलकर गले, 

भाई कहता है रहूँगा किस्की छाती के तले। 
कहती हैं बहिने कहाँ मुँह मोड़कर भाई चले, 

ध्यान भी कुछ इस्का है जिस गोद में हम तुम पले। 
कुछ सहारा चाहिए अहलेमहन' के वास्ते, 

भाई की ढारस बड़ी शैः है बहिन के वास्ते।। 
तेरी बाली पर खड़ा है और भी यक सोगवार', 

वह अजीजों से सिवा तेरा अनीसो गमगुसार'। 
छोड़कर घर बार तुझ पर जान की अपनी FA”, 

यह मुहब्बत का फ़साना! भी रहेगा यादगार। 
गोकि बाक़ी अब दिलों में जज़बएआली'? नहीं, 

पाक रूहों से मगर दुनियाँ अभी ख़ाली नहीं।। 
इस शहीदेयास का सद्मा' अयाँ होता नहीं, 

आह वह करता नहीं Hal!’ से मुँह धोता नहीं 
जानग़मगीं'! नालाओ फरियाद!१ इस्के जख़्म का मरहम नहीं, 

चार आँसू का जो हो मुहताज यह वह ग़म नहीं। 
यह वह रोना है जो रोते है तेरे पसमाँदर्गां?, 

है दिलेनाशाद को कुछ और भी रोना यहाँ। 
याद करके उनको रोती है यह चश्मे खूं फ़शाँ', 

तेरी पेशानी? पे देखे थे जो अज़मत” के निशाँ। 
तू मरा क्या क्रौम का तेरी मुक्रहर फिर गया, 

एक मोती और दामन से हमारे गिर गया।। 


1 रोना-पीटना। 2 परलोक। 3 प्रीतियुक्त व्यवहार। 4 परिश्रम उठानेवाले। 5 चीज़। 6 सिरहाने। 
7 शोकाकुल। 8 अधिक। 9 प्रीतिपात्र, दुःख दर्द का शरीक्र। 10 निछावल। 11 कहानी। 12 पूरा 
जोश। 13 निराशा पर मिटने वाला। 14 रञ्ज। 15 प्रकट। 16 आँसुओं। 17 दुःखी प्राण। 
18 चिल्लीपुकार। 19 बचे हुए सम्बन्धी। 20 दुःखी हदय। 21 रक्त बहानेवाली आंख। 
22 मस्तक। 23 रोबदाब। 24 भाग्य। 
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4 अदब वह FH वह तहज़ीब' और वह इनकेसार?, 
ज़िन्दगी तेरी थी हमः चएमों में अपने यादगार। 
ज़ेवरे अख़लाक़' था तेरी जवानी का सिंगार, 
जब तलक जिन्दा रहा यकसाँ रहा तेरा शेआरः। 
ख़िदमते इन्साँ“ दायरे किबरिया? होती रही, 
दिल के आईने पे मज़हब की जिला* होती रही।। 
तूने जिस दुनिया पे खोली आँख ऐ नक्शे? फना, 
कुछ मुआफिक् थी न तेरे वास्ते उसकीहवा। 
thst कुदरत!" ने मगर जौहर किये ऐसे अता!', 
बाइसे हैरत? हुई दिल को तेरी नश्वोनुमा!। 
में यह कहता था कि ख़ाकिस्तर!' से आईना मिला, 
नूर तारीकी” में, वीराने में गञ्जीना'५ मिला।। 
यह तमन्ना थी यह आईना जिला!” पायेगा अब, 
फैलकर यह नूर बज़मे क़ौम'४ तक आयेगा अब। 
इल्म का अफ़लास'१ इस दौलत से मिट जायेगा अब, 
जानता था कौन RÈL यह सितम ढायेगा अब। 
आइना टूटा नज़र से R हस्ती”! खो गया, 
यह खज़ाना क्रोम की क्रिस्मत से मिट्टी हो गया।। 
इस दिले नाशाद में कुछ हसरतों? के हैं मज़ार, 
और इक छोटी सी तुरबत” होगी तेरी यादगार। 
फूल जब गुलज़ार में लायेंगे पैगामे बहार, 
याद करके तुझको यों रोयेगा तेरा सोगवार। 
“खिल के गुल कुछ तो बहारे जाँफ़िजा?' दिखला गये, 
हसरतS उन गुञ्चों? पै है जो बिनखिले मुरझा TI” 


1 सभ्यता। 2 नम्रता। 3 साथियों। 4 शिष्टाचार का गहना। 5 स्वभाव। 6 मनुष्य की सेवा। 
7 ईश्वर का स्मरण। 8 कलई। 9 मृत्यु का चिन्ह। 10 ईश्वरीय उदारता। 11 दान किये। 
12 आश्चर्य का कारण। 13 उन्नति और वृद्धि। 14 खगक, राख। 15 अंधेरे। 16 खज़ाना। 
17 कलई। 18 जातीय महफ़िल। 19 निर्धनता। 20 आकाश। 21 जीवन का प्रकाश। 
22 कामनाओं। 23 कब्र। 24 BAI 25 वसंत का सन्देश। 26 शोकम्रस्त। 27 प्राणों को 


लुभानेवाली। 28 अफ़सोस। 29 कलियों। 
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तेरी हस्ती थी अगर दीबाचए अन्दोहो गम', 

आलमे फ़ानी? में रक्खा किसलिए तूने क़दम। 
उन पे हसरत है जो यों देते हैं गमगीनों' को दम, 

ख़्वाब यह दुनिया है याँ कैसी खुशी कैसा अलम*। 
इन्तज़ामे दहरः में आख़िर है फिर तदबीर क्या, 


ख़्वाब दुनिया है तो इस as’ का ताबीर' AT | 
ह बह हैं 


1 रंज और दुःख की भूमिका। 2 नाशवान्‌ संसार। 3 दुखियों। 4 रंज। 5 संसार के प्रबन्ध। 
6 स्वप्न। 7 अर्थ, मानी। 
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i भाग 

ASEA शायशना 

कहते हैं जिसे As! वह मयख़ानाः है मेरा, 

जो फूल खिला बाग़ में पैमाना? है मेरा। 

कैफ़ीयते गुलशन' है मेरे नशा का आलमः, 

कोयल की सदाऽ नार-ए-मस्ताना? है मेरा। 
पीता हूँ वह मय नशा उतरता नहीं जिस्का, 

ख़ाली नहीं होता है वह पैमाना है मेरा। 

दरिया मेरा आईना हैं लहरें मेरे गेसू, 

और मौजे! नसीमे सहरी! शाना? है मेरा। 
हर atu खाकी! है मेरा मूनिसो हमदम!*, 

दुनिया जिसे कहते हैं वह काशाना“ है मेरा। 
जिस जा हो खुशी है वह मुझे मंज़िले राहत”, 

जिस घर में हो मातम वह अज़ाख़ाना' है मेरा। 
जिस गोश-ए दुनिया” में परस्तिश? हो वफ़ा की, 
काबा है वही और वही बुतख़ाना” है मेरा। 
मैं दोस्त भी अपना हूँ उदू? भी हूँ में अपना, 

अपना है कोई और न बेगाना? है मेरा। 
आशिक़ भी हूँ माशूकत fae Ta मज़ा है, .. 
दीवाना हूँ मैं जिसका व दीवाना है मेरा। 
1 बादल। 2 शराबख़ाना। 3 प्याला। 4 उद्यान का दुश्य। 5 नशे की हालत। 6 — ददा उ द्र के दूरय 5 नशे की हालत। 6 आवाज़। 
7 मतवालों की आवाज़। 8 मद्य। 9 जुल्फ के बाल। 10 लहर। 11 प्रभात की वायु। 12 कना 


13 धूलिकण। 14 प्रेमी, साथी। 15 झोंपड़ा। 16 खुशी। 17 आराम का स्थल। 18 संतोष और 
सत्र से रहने की जगह। 19 संसार का कोना। 20 पूजा। 21 मन्दिर। 22 TA! 23 WA! 


24 अनोखा। 
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ख़ामोशी में याँ रहता है तक़रीर' का आलम?, 
ह मेरे लबे खामोश पे अफ़साना' है मेरा। 

कहते हैं खुदी' किसको खुदा नाम है किसका, 

दुनिया में फ़क्रत जलव-एऽ जानाना है मेरा। 
मिलता नहीं हर एक को वह नूर है मुझमें, 

जो साहबे बीनश” है वह परवाना* है मेरा। 
शायरका सुख़न? कम नहीं मजज़ूब'" की बड़ से, 

हर एक न समझेगा वह अफ़साना'' है मेरा।। 


स॒न्‌ 1917 ई.। 

Tal? नहीं है मुहब्बत के रंगो बू के लिए, 

बहार आलमे फ़ानी” रहे रहे न रहे। 
जुनूने हुब्बे ada का मज़ा शबाब में है 

लहू में फिर यह रवानी रहे रहे न रहे। 
रहेगी आबो हवा! में खयाल की बिजली, 

यह मुश्ते ख़ाक' है फ़ानी रहे रहे न रहे। 
जो दिल में जख़्म लगे हैं वह खुद पुकारेंगे, 

ज़बाँ की सैफ़ बयानी'$ रहे रहे न रहे। 
मिटा रहा है ज़माना वतन के मन्दिर को, 

यह मरमिटों की निशानी रहे रहे न रहे। 
दिलों में आग लगे यह वफ़ा का जौहर!१ है 

ये जमा खर्च ज़बानी रहे रहे न रहे। 
जो माँगना हो अभी माँग लो वतन के लिए, 

यह आरजू की जवानी रहे रहे न रहे। 


1 वकतृत्व। 2 दृश्य। 3 ख़ामोश होंठ। 4 कहानी। 5 अपनापन। 6 प्रकाश। 7 दृष्टि रखने वाले। 
8 दीपक में जलने वाले पक्षी। 9 काव्य। 10 पागलपन। 11 कहानी। 12 मृत्यु। 13 नाशवान्‌ 
संसार। 14 स्वदेश-प्रेम के उन्माद। 15 जवानी। 16 जलवायु। 17 मुट्ठी भर मिट्टी। 18 कथन- 
शक्ति। 19 गुण। 
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सन्‌ 1917 ई.। 
मिटनेवालों को वफ़ा का येह सबक़ याद रहे, 
; बेड़ियाँ पैर में हों और दिल आज़ाद रहे। 
एक साग़र! भी इनायत न हुआ याद रहे, 
साक़ियाः जाते हैं महफिल तेरी आबाद रहे। 
दिल वह दिल है जो सदा ज़ब्त से arene! रहे, 
लब वह लब है जो न शर्मिन्द-ए फ़रियाद रहे। 
खुशनवाई* का सबक़ मैंने क़फ़स” में सीखा, 
क्या कहूँ और, सलामत मेरा Gare? रहे। 
तार बिगड़ा हुआ हें दिल का सँभालूँ कब तक, 
लय की पाबन्द कहाँ तक मेरी फ़रियद रहे। 
आपसे हमसे हुआ था कभी पैमाने वफ़ा?, 
कीजिए जुल्म मगर वह भी घड़ी याद रहे। 
बाग़बाँ दिल के वतन को यह दुआ देता है, 
मैं रहूँ या न रहूँ यह चमन आबाद रहे। 
मुझको मिल जाय चहकने के.लिए शाख़ मेरी, 
कौन कहता है कि गुलूशन में न dae” रहे। 
जज़ब-ए कौम'' से खाली न हो सौदाय शबाब!?, 
वह जवानी है जो इस शौक़ में बरबाद रहे। 
हुक्म माली का है यह फूल न हंसने पायें, 
चुप रहे बाग में कोयल अगर आज़ाद रहे। 
- बागा में लेके जनम हमने असीरी” झेली, 
हमसे अच्छे रहे जङ्गल में जो आज़ाद रहे। 
दम से गांधी के रहे शोरे वफ़ा'* बस्ती में, 
Sas जङ्गल में रहे कोह! पे फ़रहाद!” रहे।। 


7 पिंजड़े। 8 शिकारी। 9 प्रेमःप्रतिज्ञा। 10 शिकारी। 11 जातीय तत््व। 12 जवानी का सौदा। 
13 कैद। 14 प्रेम की चर्चा। 15 मजनूँ॥ 16 पर्वत। 17 शी नाम की प्रेमिका के लिए जान देवाला एक प्रेमी। 
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सन्‌ 1917 ई.। 

ज़बाँ को बन्द करें या मुझे असीर करें, 

मेरे खयाल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। 
यह कैसी वज़्म' है और कैसे इसके साक़ीः हैं, 

शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते। 
यह बेकसी भी अजब बेकसी है दुनिया में, 

कोई सताए हमें हम सता नहीं सकते। 
कशिशः वफ़ा की उन्हें खींच लाई आखिरकार, 

यह था Wis! का दावा वह आ नही सकते। 

जो तू कहे तो शिकायत का ज़िक्र कम कर दें, 

मगर यक्रीं तेरे वादों पे ला नहीं सकते। 
चिराग क्रौम का रोशन है अर्श“ पर दिल के, 

इसे हवा के फरिश्ते बुझा नहीं सकते। 

BRR 

कभी था नाज़ ज़माने को अपने हिन्द पे भी, 

पर अब उरूज? वह इल्मो कमालो फ़नः में नहीं। 
रगों में खून वही दिल वही जिगर है वही, 

वही ज़बां है मगर वह असर सुख़न में नहीं 
वही है बज़्म!" वही शमआ!' है वही फ़ानूस, 

फ़िदाय बज़्म'ः वह परवाने अंजुमन? में नहीं। 
वही हवा वही कोयल वही पपीहा है, - 

वही चमन है पे वह बाग़बाँ चमन में नहीं। 
गुरूरो जहल ने हिन्दोस्ताँ को लूट लिया, 

बजुज़'5 निफ़ाक़'* के अब ख़ाक भी वतन में नहीं। 


1 महफ़िल। 2 मद्य पिलाने वाला। 3 आकर्षण की शक्ति। 4 wal 5 भरोसा, विश्वास। 
6 आकाश। 7 अभ्युदय। 8 विद्या तथा गुण, कला-कौशल। 9 बात। 10 महफ़िल। 11 चिराग। 
12 महफ़िल के प्रेमी। 13 महफ़िल। 14 घमण्ड और नादानी। 15 सिवाय। 16 द्वेष। 
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i 1917 $.1 
किसे मालूम है क्या रङ्ग बदले अब फ़ुगाँ अपनी। 
ख़ुदा हाफिज हैँ दिल का बंद होती है ज़बाँ अपनी। 
असीरे ज़ब्त होकर तङ्ग है मुँह में ज़बाँ अपनी। 
रगे गरदन से निकली है लहू बनकर फुगा अपनी। 
पड़ी है तीर बन बनकर निगाहें पारसावों की। 
ग़ज़ालाने हरम भूले हुए हैं शोख़ियाँ अपनी।। 
शफ़क़ है आस्माँ पर लाल वो गुल बाग़ो सहा में। 
दिखाता है शहीदों का लहू wai अपनी। 
Tet ने बाग छोड़ा तङ्ग आकर और गुलचीं से। 
चमन वीरान होता है ख़बर ले बाग़बाँ अपनी। 
सन्‌ 1917 ई.। 
किसे मालूम है क्या रङ्ग बदले अब फुगाँ' अपनी, 
ख़ुदा हाफिज? है दिल का बंद होती है ज़बाँ अपनी। 
बयाने दर्दे दिल? परभी गुमाँ है बद ज़बानी का, 
सितमगर' सुन नहीं सकता है शायद दास्ताँ अपनी। 
कहें तो क्या कहें या चुप रहें मज़लूमः हेरा हैं 
बयाँ करते हैं वह अपनी ज़बाँ से खूबियाँ अपनी। 
TA ज़िन्दगी” RA न देखा हो मुझे देखे, 
न सीने में है दिल अपना न मुँह में है जंबाँ अपनी। 
सदाऽ देता है यह मेरा गारेबाँ? चाक होने पर, 
हज़ारों पैरहन पैदा करेंगी धज्जियाँ अपनी। 
हज़ारों आरज़ूएँ दाग बनकर दिल में पिनहाँ' है 
कि जिनका नाम लेने से CR? है ज़बाँ अपनी। 
न बदली है न बदलेगी तरङ्ग अपनी तबीयत की, 
__ 5 दिखायेगाकहाँतक आस TATE अस कहाँ तक आस्माँ aera? अपनी। 


1 पुकार। 2 रक्षक। 3 दिल का दुःख। 4 अत्याचारी। 5 दुःखी, सताये हुए। 6 हैरान। 7 जीवन 
का छल। 8 आवाज़। 9 गारेबान, गले पर का कपड़ा। 10 पोशाक। 11 गुप्त। 12 कांपती। 
13 नये नये रङ्ग (परिवर्तनशीलता)। 
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सन्‌ 1917 ई.। 


` 


` *यह कविता मिसेज बेसन्ट की नज़रबन्दी की आज्ञा रद्द होने के अवसर 
पर रची गई थी। 

*गर्दनें ख़म! हैं नदामत? से दिलाज़ारों' की, 

रह गई बात ज़माने में वफ़ादारों की। 
क्राज़ीए gat! ने बरसात में तौबा तोड़ी, 

रिन्द आज़ाद हुए ईद है मैख़्वारों* की। 
कैद से छूट के आये हैं वफ़ा के यूसुफ', 

सरे बाज़ार है क्या भीड़ खरीदारों की। 
बेगुनाहों का तो इन्साफ़ हुआ दुनियाँ में, 

अब हमें देखनी है शर्म गुनहगारों की। 
बेड़ियाँ कट के गिरी ख़ाक के पुतले की भी आज, 

रूह आज़ाद थी पहले ही गिरफ्तारों की, 
दिल में इस तरह से अरमान हैं आज़ादी के, 

जैसे गङ्गा में झलकती है चमक तारों। 


सन्‌ 1916 $. | 


यह कविता म्बुनिस्पेलिटी के नियमों के सुधार के समय लिखी गई थी 
अज़ाँ से नार-ए-नाकूूस* पैदा हो नहीं सकता, 
अभी कुछ रोज़ तक काबा कलीसा? हो नहीं सकता। 
जबाँ से जोशे क्रौमी दिल में पैदा हो नहीं सकता, 
उबलने से कुआँ बुस्‌अत!० में दरिया हो नहीं सकता। 
बहुत पिनहाँ।' रही दिल में खलिशः? खारे तअस्सुब की, 
मगर अब इम्तहाँ के वक़्त पर्दा हो नहीं सकता। 


1 झुकी Gel 2 लज्जा। 3 दिल दुःखाने वालों। 4 वक्त का काज़ी। 5 शराबी। 6 मद्यपायी। 
7 मुसलमानों के एक फरिश्ते जो मिस्र के बादशाह हुए थे। 8 शङ्क-ध्वनि। 9 गिर्जा। 10 चौड़ाई। 
11 गुप्त। 12 घाव। 13 पक्षपात का काँटा। 


EEE NSS. á 


2 सीने से दिल हो दस्तो बाज़ू' क़ौम के शल? हों, 
मगर दिल से जुदा दम भर यह काँटा हो नहीं सकता। 
गराँ है जिंस और नीयत ख़रीदारों की अबूतरः है 
अब इस बाज़ार में उलूफत* का सौदा हो नहीं सकता। 
जिसे है फ़िक्र मरहम की उसे क़ातिलः समझते हें 
इलाही A हो यह SH अच्छा हो नहीं सकता। 
कमाले बुज़दिली* है पस्त? होना अपनी आँखों में, 
अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या नहीं हो सकता। 
उभरने ही नहीं देती यहाँ बे मायगी दिल की, 
नहीं तो कोन क़तरा है जो दरिया हो नहीं सकता। 
मुहब्बत है मुझे कोयल के दर्दअंगेज़? नालों!" से, 
चमन में जाके मैं फूलों का शैदा'' हो नहीं सकता।। प्‌ 
सन्‌ 1915 ई. 
WaT? हो गये आज़ार दुश्मन की बुराई के, 
लगे वह ज़ख्म दिल पर दोस्तों की बेवफ़ाई के। 
बुरों से भी यहाँ बरताव TS हैं भलाई के, 
बनाया बा वफ़ा' इस दिल को सदक्रे5 बे वफाई के। 
ज़माने की मुहब्बत पे न हो ऐ हमनशी' as”, 
सुनायेगे तुझे फुरसत से क्रिस्से आशनाई* के। 
यह वह ग़म है कि जिसकी परवरिश दिल खूब करता है, 
sat तक ला नहीं सकता हूँ शिकवे बे वफ़ाई के। 


1 हाथ पैर। 2 नेहरकत। 3 ख़राब। 4 प्रेम। 5 हत्यारा। 6 डरपोकपन। 7 नीचा। 8 बेसामानी, 
लाचारी। 9 दर्द से भरे हुए। 10 पुकारों। 11 प्रेमी। 12 कहानी। 13 कृतध्नता। 14 कृतश, 


प्रत्युपकारी। 15 निछावर। 16 साथ बैठनेवाला। 17 घमंड करना। 18 दोस्ती। 
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जिला! दी दिल को मेरे क़ल्बेदुश्मनः की स्याही ने, 
कुदूरतः वां बढ़ी और याँ खुले जौहर सफ़ाई के। 
at तदबीर पर सर फोड़ना शेवा* रहा अपना, 
वसीले हाथ ही आये न क्रिस्मत आज़माई के। 
नई तहज्जीब' के waa’ न शरमाने दिया दिल को, 
रहे मनतिक्र के पर्दे में करिश्मे बेहयाई के।। 
सन्‌ 1915 ई. 
आगर दर्दे मुहब्बत से न इन्सां'० आश्ना” होता, 
न कुछ मरने का ग़म होता न जीने का मज़ा होता। 
बहारे गुल में दीवानों का सहरा में पड़ा होता, 
जिधर उठती नज़र कोसों तलक जङ्गल हरा होता। 
मए Yee! लुटती यों दरेमैख़ाना वा'० होता, 
न पीने में कमी होती न साक्री”? से गिला होता। 
हज़ारों जान देते हैं बुतों की बेवफाई पर, 
अगर इनमें से कोई बा वफ़ा! होता तो क्या होता। 
रुलाया अहले महफ़िल'१ को निगाहेयास? ने मेरी, 
क्रयामत थी जो इक क़तरा इन आँखों से जुदा होता। 
खुदा को भूलकर इन्सान के दिल का यह आलम” है 
यह आईना अगर FRAGA? होता तो क्या होता। 
अगर दम भर भी मिट जाती ख़लिश> ख़ारेतमन्ना“ की, 
दिले हसरत तलब” को अपनी हस्ती से गिला? होता। 
हवस” जीने की है यों उप्र के बेकार कटने पर, 
जो हमसे जिन्दगी का हक़ अदा होता तो क्या होता। 


1 सफ़ाई। 2 शत्रु का हृदय। 3 मैल। 4 ढङ्ग। ऽ प्रारब्ध की परीक्षा। 6 सभ्यता। 7 निछावर। 8 बातचीत। 
9 बेशर्मी। 10 आदमी। 11 परिचित, जानकार। 12 रञ्ज, दुःखं। 13 जङ्गल। 14 WAI 
15 शराबखगने का दरवाज़ा। 16 खुला हुआ। 17 शराब पिलाने वाला। 18 भलामानस। 19 महफिल के 
लोग। 20 निराशा की दृष्टि। 21 हालत। 22 मुख दिखानेवाला। 23 रगड़, जख्म। 24 कामना का कंटक। 
25 अफ़सोस चाहनेवाला दिल। 26 शिकायत। 27 कामना। 


MEE O 


i 


ये माना बे हिजाबाना' निगाहें Hee करती हैं 

मगर हुस्ने हयापरवर का आलम दूसरा होता। 
ज़बाँ के ज़ोर पर हंगामा आराईः से क्या हासिल, 

वतन में एक दिल होता मगर दर्द-आशना“ होता।। 

सन्‌ 1915 ई. 

ख़िदमतेइन्सां से दिल को आशना करते रहे, 

दिल के आइने पे उलूफ़त की जिला? करते RI 
दोस्ती में अपना अपना हक़ अदा करते रहे, 

वो जफ़ा!° करते रहे और हम वफ़ा करते रहें। 
क्या कहें किससे कहें दुनियाँ में क्या करते रहे। 

बिदअते!' होती रहीं शुक्रे खुदा करते RI 
अहले हिम्मत मंज़िलेमक्रसूद! तक आही गये, 

बन्दएतक्रदीर!* क्रिस्मत से गिला करते RI 

सन्‌ 1915 ई. 

जहाँ में आँख जो खोली wars को भूल गये, 

कुछ इब्तिदा' ही में हम इन्तेहा'' को भूल गये। 
निफ़ाक़'* गबरू!१ मुसलमाँ का यूँ मिटा आख़िर, 

ये बुत को भूल गये वो ख़ुदा को भूल गये। 
हुआ मिजाज का आलम ये सेरे यूरप से, 

कि अपने मुल्क की आबोहवा को भूल गये। 
ज़मी लरज़ती है बहते हैं खून के दरिया, 

खुदी के जोश में बन्दे खुदा को भूल गये। 
ये इंक्रलाब?' हुआ आलमे असीरी में, 

क़फ़स” में रह के हम अपनी सदाः को भूल गये। 

रखनेवाला। 7 मनुष्य की सेवा। 8 परिचय। 9 रौशनी। 10 जुल्म। 11 नई नई बातें निकालना। 


12 साहसी पुरुष। 13 अभीष्ट स्थान। 14 प्रारब्ध ही को सब Ge मानने के l 


22 she की हालत। 23 पींजड़ा। 24 आवाज़। 
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जज़ब-ए शौक्र! की तासीरः दिखा देते हैं, 

हम वह प्यासे हैं कि दरिया को बुला लेते हैं। 

सन्‌ 1910 ई. 

फ़ना का होश आना ज़िन्दगी का दर्दे सर जाना, 

अजलः क्या हे ख़ुमारे बाद-ए- हस्ती' उतर जाना। 
अज़ीज़ाने वतरन को गुंचए बर्गों समर जाना, 

ख़ुदा को बाग़बां और क़ौम को हमने शजर' जाना। 
करिश्मा यह भी है ऐ बेख़बर अफ़लासे से क़ौमी? का, 

तलाशेरिज्क्र में अहलेहुनर का दर बदर'! जाना। 
अजल की नींद में भी ख़्वाबेहस्ती! गर नज़र आया, 

तो फिर बेकार है तंग आके इस दुनिया से मर जाना। 
वह सौदा ज़िन्दगी का है कि ग़म इन्सान सहता हे 

नहीं तो है बहुत आसान इस जीने से मर जाना। 
चमन ज़ारे!* मुहब्बत में उसी ने बाग़बानी की, 

कि जिस्ने अपनी मेहनत ही को मेहनत का समर! जाना। 

सिधारी मंज़िले हस्ती'* से किस बे ऐतनाई!” से, 

तने ख़ाकी को शायद रूह ने गर्देसफ़र/४ जाना। 

सन्‌ 1911 ई. 

कुछ ऐसा पासे ग़ैरत!? उठ गया इस अहदे पुरफ़न” में, 

कि जेवर हो गया तौक़े गुलामी” अपनी गर्दन में। 
शजर सक्ते? में है खामोश हैं बुलबुल नशेमन” में, 

सिधारा क्राफिलाः* फूलों का सन्नाटा है गुल्शन में। 
गराँ थी धूप और शबनम भी जिन पौधों को गुलशन में, 

तेरी कुदरत से वो फूले फले सहरा के दामन में। 


1 उत्साह की उमङ्ग। 2 प्रभाव। 3 मृत्यु। 4 ज़िन्दगी की शराब का नशा। 5 स्वदेश के बाल- 
बच्चे। 6 पत्तियों और फलों की कलियाँ। 7 वृक्ष। 8 करामात। 9 जाति की दीनता, निर्धनता। 
10 रोज़ी की तलाश। 11 द्वार ERI 12 मृत्यु। 13 जीवन का स्वप्न। 14 प्रेम के बाग। 15 फल। 
16 संसार। 17 बिना लिहाज़ के। 18 सफ़र की ख़ाक। 19 शर्म का ख़याल। 20 कला-कौशल 
का ज़माना। 21 दासता की ज़ंजीर। 22 ख़ामोश। 23 घोंसला। 24 पथिकों का समूह। 25 जंगल। 
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हवा ए ताज़ा दिल को ख़ुद बख़ुद बेचैन करती है 

क्रफस! में कह गया कोई बहार आई है गुल्शन में। 
मिटाना था इसे भी जज़ब-ए-शौक़े फना? तुझको, 

निशाने क़ब्रे मजनूँ दाग हैं सहा के दामन में। 
ज़माने में नहीं अहलेहुनर' का क्रद्रदाँ बाक़ी, 

नहीं तो सैकड़ों मोती हैं इस दरिया के दामन में 
यहाँ तसबीहः का हल्का वहाँ ज़ुन्नार का फन्दा, 

असीरी' लाज़मी है मज़हबे शेख़ो बरहमन में। 
जिन्हें सींचा था ख़ूने दिल से अगले बागबानों ने, 

तरसते अब हैं पानी को वह पौधे मेरे गुल्शन में। 
दिखाया मुअजज़ा* हुस्ने TRL का दस्तेक्कुदरत।० ने, 

भरी तासीर।' तस्वीरेगिली!? के रङ्गो रौगन में। 
शहीदे यास” हूँ रुस्वा'' हूँ नाकामी! के हाथों से, 

जिगर का चाक बढ़कर आ गया हे मेरे दामन में। 
जहाँ में रह के यों क़ायम हूँ अपनी बे सबाती पर, 

कि जैसे अक्सेगुल'' रहता है STS! गुल्शन में। 
शराबेहुस्न!? को कुछ और भी तासीर देता है 

जवानी की नमू? से बेख़बर होना लड़कपन में। 
शबाब” आया है पैदा रङ्ग है VANS” से, 

फ़रोग्रेहुस्न कहता है सहर* होती है गुल्शन में 

नहीं होना है मोहताजेनुमाइश” फेज शबनम” का, 

अँधेरी रात में मोती लुटा जाती है गुल्शन में। 
मताए?' दर्दे दिल यक दौलते बेदार है मुझको, 

दुरेशहवार> हैं अश्के मुहब्बत मेरे दामन में। 


1 पींजड़ा। 2 मौत का जोश। 3 मजनूँ की कब्र। 4 हुनरवाले। 5 माला। 6 घेरा। 7 कैद। 8 करामात। 
9 मानुषिक सौन्दर्य। 10 प्रकृति के हाथों। 11 प्रभाव। 12 मिट्टी का चित्र। 13 निराशा का 
शिकार। 14 बदनाम। 15 असफलता। 16 अस्थिरता। 17 फूल की परछाई। 18 उद्यान के 
सरोवर के पानी में। 19 सौन्दर्य का मद्य। 20 वृद्धि। 21 जवानी। 22 कोमल गाल। 23 सौन्दर्य 
का विकास। 24 सुबह। 25 दिखलावे का इच्छुक। 26 ओस की उदारता। 27 हृदय के दुःख का 
धन। 28 बढ़िया मोती। 
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न बतलाई किसी ने भी हक़ीक़त राज़े हस्ती' की, 

तों से जाके सर फोड़ा बहुत देरे? बरहमन में। 
उड़ाकर लेगई बादे ख़िज़ाँ' इस साल उस्को भी, 

रहा था एकबगें ज़र्द! बाक़ी मेरे गुल्शन में। 
वतन की ख़ाक से मरकर भी हमको SAP बाक़ी हैं 

मज़ा दामाने मादर का है इस मिट्टी के दामन में। 


सन्‌ 1912 ई. 
न कोई दोस्त दुश्मन हो शरीके ददे गम' मेरा, 
सलामत मेरी गरदन पर रहे बारे अलमः मेरा। 
बहार आई तरक्की पर है सौदा? दम बदम मेरा, 
बढ़ा जाता है ख़ुद ज़ब्जीर की जानिब/° क्रदम मेरा। 
लिखा यह दावरे महशर' ने मेरे we असियाँ'? पर, 
यह वह बन्दा है जिस पर नाज़' करता है करम मेरा 
कहा TA ने हँस कर वाह क्या नेसङ्ग आलम! है 
वजूदे गुल'' जिसे समझे हैं सब है वह अदम! मेरा। 
HMHM!? है उमीदो यासः” की यह ज़िन्दगी क्या है 
इलाही ऐसी हस्ती?! से तो है अच्छा अदम मेरा। 
अगर कोनों FH? एक शुअबदा” था उसकी कुदरत का, 
तो इस दुनियाँ में आख़िर किस लिए आया क्रदम AT 
दिले अहबाब” में घर हे शगुफ्ता> रहती हें खातिर”, 
यही जन्नत? है मेरी और यही anger? मेरा। 
1 संसार के रहस्य की असलियत। 2 मन्दिर। 3 शिशिर ऋतु की वायु। 4 पीला पत्ता। 5 प्रीति। 
6 माता की गोद। 7 रंज और दुःख का साथी। 8 रंज का बोझ। 9 उन्माद। 10 ओर। 11 प्रलय 
का स्वामी भगवान। 12 गुनाहों की फेहरिस्त। 13 घमण्ड। 14 दानशीलता। 15 कली। 16 संसार 
का परिवर्तन। 17 फूल का अस्तित्व। 18 नाश (परलोक)। 19 खींचाखींच। 20 आशा और 


निराशा। 21 दुनियां। 22 प्रतिष्ठा, आबरू। 23 जादू। 24 मित्रों के हृदय। 25 खिली हुई। 
26 तबीयत 27 स्वर्ग। 28 स्वर्ग का बगीचा। | 
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मुझे अहबाब की पुर्शिश' की गैरत मार डालेगी, 
क़यामत हैं अगर अफ़शा? हुआ राज़े अलमः मेरा। 
खड़ी थीं रास्ता रोकेहुए लाखों तमन्नाएँ', 
शहीदे यासः हूँ निकला है किस मुश्किल से दम मेरा। 
रही है एक ost आरजू* की आरजू बाक़ी, 
इसी पर ख़त्म है अफ़सान-ए दर्दो अलम? मेरा। 
खुदा ने इलम बशा हैं अदब अहबाब करते हैं 
यही दौलत है मेरी और यही जाहो हशम? मेरा। 
सदा आती है मेरे दिल के वीराने से रातों को, 
वह बीहड़ हूँ कि यक गोशा'० है सहराए अदम!' मेरा। 
ज़बाने हाल से यह लखनऊ की ख़ाक कहती है 
मिटाया गर्दिशे अफ़लास! ने जाहो हशम मेरा। 
किया है फ़ाश? पर्दा कुफ्र दीं का इस क़दर मैंने 
कि दुश्मन हैं बरहमन और अदू'* शेख़ेहरम मेरा। 
ब 
बाग़वाँ ने यह अनोखा सितम ईजाद किया। 
आशियाँ फूंक के पानी को बहुत याद किया।। > 
दरे ज़िन्दाँ'* पे लिखा है किसी दीवाने ने। 
वही आज़ाद है जिसने इसे आबाद किया।। 
याद रह जाएगा असमाने असीरी” मेरा। 
जिसने इस बाग़ में सय्याद!१ को सईय्याद किया। 
नींद कया आए शहादत”? के तलबगारों?° को। 
फिक्र रहती है सितमगर?' ने किसे याद किया।। 
डर गया नालए?? शबगीर? से मेरे सय्याद। 
शाम को क़ैद किया सुबह को आज़ाद किया।। 


वाला। 6 इच्छा की रीति। 7 दुःख की कथा। 8 प्रतिष्ठा। 9 पद-गौरव। 10 कोना। 11 उस लोक 
का जंगल। 12 आसमान के चक्कर। 13 फाड़ दिया। 14 शत्रु! 15 मसजिद का .शेख। 
16 कैदखाना। 17 कैद। 18 RRA को गिरफ्तार करने वाला। 19 जान निछावर करने वाले। 
20 इच्छुक। 21 दुःख देने वाला। 22 फरियाद। 23 रात की। 
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लज़्ज़ते' दर्द की मेराजः दिखाने के लिए। 

मुझको बिस्मिल' तुझे अल्लाह ने जल्लाद किया।। 
जिस पर अहबाब' बहुत रोए फ़क़्त' इतना था। 

घर को वीरान किया कब्र को आबाद किया।। 
अक्रूल क्या चीज़ है एक वज़ा की पाबंदी है। 

दिल को मुद्दत हुई इस ha से आज़ाद किया।। 
जिस कफ़े* खाक को आँखों पे फरिश्तों ने लिया। 

क्यों ख़राबात” जहाँ में उसे बरबाद किया।। 
दम नहीं है रगे सौदा में बहार आख़िर है। 

क्या करूँगा जो मुझे क़ैद से आज़ाद किया।। 
इसको नाक़दरीए आलम का सिला? कहते हैं। 

मर चुके हम तो ज़माने ने बहुत याद किया।। 

ET] 


हम पूजते हैं बागे वतन!" की बहार को। 

आँखों में अपनी फूल समझते हैं ER" को।। 
आये थे जिस चमन!? से वह बरबाद हो गया। 

अब हम क्रफ़स? में याद करें क्यों बहार को।। 
मंजूर है कि आमदे!* गुल का पयामा दें। ` 

कलियाँ बुला रही हैं नसीमे!“ बहार को।। 
उतरे हैं सहने बाग में फूलों के काफ़ले। 

नज़रें” दिखा रहे हैं sea" बहार को।। 
राहत” से भी अज़ीज़ हे राहत की आरजू?। 

दिल Goat है सिलसिलअए इन्तज़ार को।। 
हसरत जो बच रही मेरे दिल से अज़लः के दिन। 

वह मिल गई बुझी हुई शमए मज़ार की।। 
यह कहके उनकी बज़्म” में हम भी पहुँच गए। 

क्या था जो आज याद किया ख़ाकसार5 को।। 


1 मज़ा। 2 इन्तहा। 3 तड़पता हुआ जख़मी। 4 'मित्र। 5 केवल। 6 मुट्ठी यानी इन्सान। 
7 वीराना। 8 संसार। 9 बदला। 10 स्वदेश। 11 कांटे। 12 बाग। 13 पिंजड़ा। 14 आने वाले। 
15 सन्देसा। 16 हवा। 17 भेंट। 18 दुलहन। 19 सुख। 20 आशा। 21 निराशा। 22 दुनिया की 
पैदाइश का दिन। 23 PAI 24 सभा। 25 विनीत। 
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दामान' कोह? उसके लिए माँ की गोद है। 
` लेकिन ज़रा भी चैन नहीं आबशारु को।। 
लाया है क्या पयामे* वतन पूछता हूँ मैं। 
गुरबतः में देखता हूँ जो अब्रे बहार को।। 
ख़ुद ही मिटा के जौहरे इमाँ वो आबरू? | 
हम कोसते हैं Mews day निहार को। 
हैं बागबाँ के भेस में गुलचीं'" फ़िरंग!! के। 
निकले हैं लूटने चमने रोज़गार को।। 
BRR 
अरमान यही है यही आलम है नज़र में। 
जो बुझ न सके आग वह पैदा हो जिगर में।। 
है शौक्र की मंज़िल'ः यही दुनिया के सफ़र में। 
क्या ख़ाक जवानी है जो सौदा नहीं सर में। 
यह रंगेशफ़क़् है कि लहू अहले वफ़ा का। 
कुछ दाग नज़र आते हैं दामाने सहर में।। 
` दुनिया मेरे नाले'' से खिंच आती है क़फ़स तक। 
मेला सा लगा रहता है सय्याद के घर में।।। 
पाबन्द क्रफस की नहीं यह आहे शररबार!5। 
` लग जाए कहीं आग न सय्याद के घर में।। 
कहती है क्रज़ा मुफ्त के पैदा हों गुनहगार। 
तलवार सजी है मेरे क्रातिल के कमर में।। 
रहती है उमंगे कहीं जंजीर की पाबंद। 
हम कैद हैं जिन्दाँ में बियांबाँ है नज़र में।। 
एक हस्तिए बेदार के दोनों हैं करिश्मे। 
मौजों में रवानी है जवानी है बशर में।। 
कुछ दाग़ गुनाहों के हैं कुछ अश्के नदामत। 
इबरत/ का मुरक्रक्रा है! मेरे दामने तर में।। 
1 घाटी। 2 पर्वत। 3 पानी का झरना। 4 सन्देसा। 5 परदेस। 6 बादल। 7 इज्जत। 8 उलट फेर। 
9 रात दिन। 10 फूल तोड़ने वाले। 11 विलायत। 12 पड़ाव। 13 प्रातः काल की सुखीं। 
14 फरियाद। 15 चिंगारी निकलना वाली आह। 16 शोक। 17 तसवीर। 
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मय ख़ाना है चलता है यहाँ सिक्कअए जम्हूर। 
` सब शाहों गदा एक है रिन्दों की नज़र में।। 

गुलशन से न ख़ुश जाएगा शबनम का मुसाफ़िर। 

हँस हँस के रुलाने की है आदत गुले तर में 
रौशन दिले वीराँ है मुहब्बत से वतन की। 

या जलवए महताब है उजड़े हुवे घर में।। 

कहे झड़ के 

नहीं मंज़ूर जीना रू शनासे' चारागर हो कर। 

रहेगा पासे गैरतः परदअए ज़ख़्मे जिगर होकर।। 
शबाब* आखिर है बज़्मे ऐशः की बस याद बाक़ी है। 

जवानी ख्वाब में आती है अब शमअ सहर होकर।। 
कफस! की आड़ से महरूम हैं हम आशियाँ कैसा। 

पड़े हैं दूर सहने बाग से बे बालो पर होकर।। 
जवानी में इसी को इब्तदाए? इश्क़ कहते हैं। 

दवा की फ़िक्र करना तालिबे!° दर्दे जिगर होकर।। 
अज़ल के दिन मिटा देना था उस मिट्टी की मूरत को। 

जगाए जिसने फितने'! आफ़रीनिश? के बशर होकर।। 
नज़र के सामने है शामे नाकामी का सन्नाटा। 

जवानी वलवलों! की ढल रही है दोपहर होकर।। 
जगह खाली करें गुंचों+ से शबनम का इशारा है। 

चमन में क्राफला उतरेगा फूलों का सहर होकर।। 
अदमः से आए थे दुनिया में क्या मालूम था हमको। 

रहेगा साथ सौदा ज़िन्दगी का ak सर होकर।। 
लिये दरिया ने मोती गुल शजर!५ ने लाल पत्थर ने 

ख़रीदा हमने सौदा द्दे Sethe!” का बशर होकर।। 
TE सुब्‌ह क्या है मरसिया है रौनक़े शब का। 

1 व 2 इलाज करने वाले की सूरत देखना। 3 लिहाज़। 4 ज़वानी। 5 सुख। 6 सुबह। 7 पिजड़। 


8 नहीं। 9 शुरू। 10 चाहना। 11 फ़साद। 12 दुनिया। 13 शौक्र। 14 कलियाँ। 15 परलोक। 
16 पेड़। 17 प्रेम। 18 चाँद। 19 उजाला। 
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WE देखना शबनम का फूलों में हुई पैदा। 

पयाम आया फ़ना का जलवए? R सहर होकर।। 
WRIA हुस्न का बेदार करने इनको आया है। 

जवानी की उमंगे सो रहीं थीं बेख़बर होकर।। 
यही एक रास्ता बाक़ी था अब औजे मरातिब का। 

बने अहले नज़र हम दुश्मने अहले हुनर होकर।। 

See 

आप माशूक हैं क़ातिल नहीं जल्लाद नहीं। 

दिल gar के लिए et खुदा दाद नहीं।। 
अब रिहाई की तमन्ना दिले नाशाद नहीं। 

रास्ता अपने नशेमनः का मुझे याद नहीं।। 
यह ग़लत है कि हमें तज़ें फुंगाँ याद नहीं। 

अब वह आलम है कि गुनजाइशे फ़रियाद नहीं।। 
ज़िन्दगी थी वही या और कोई आलम था। 

क्या कहें इससे ज्यादा हमें कुछ याद नहीं।। 
ख़त्म किस तरह हो इस हस्तिये नाशाद का राग। 

क्या कहूँ मेरी तरह रूह भी आज़ाद नहीं।। 
बाग में जा के मुझे और क़लक़* होता है। 

फूल पत्ते भी मेरे दिल की तरह शाद नहीं।। 
दिल जो वीरान हुवा हो गई दुनिया वीरान। 

कोई घर खुश नहीं बस्ती कोई आबाद नहीं।। 
नगमअए दर्द” मुहब्बत है सदा से ख़ाली। 

क्या सुने कोई यह नाला नहीं फ़रियाद नहीं।। 
सुनते हैं रूह घिरी रहती है अरमानों से। 

मर के भी चैन की सूरत दिले नाशाद नहीं।। 
पासे नामूस* है UNA गरे सौदाए शबाब। ~ 

दिल है मिट्टी अगर इस रोग से आज़ाद नहीं।। 
उस को बे दर्द गिरफ्तारे जुनू कहते हैं। 

जिसको दुनियाँ की गुलामी का सबक् याद नहीं।। 
सबज़अए बाग़ से कहती हैं यह शाख़ें झुककर। 

ee गुलशने ईजाद नहीं।। 

L किस्मत। 2 चमक। 3 जगाने। 4 जिसकी राय आदर के योग्य हो। 5 घोंसला। 6 दुख। 
7 गीत। 8 सांसारिक आदर का खयाल। 
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EEEE 


जब कोई जुल्म नया करते हैं फ़रमाते हैं। 

अगले dal के हमें ast सितम याद नहीं।। 
क़द्रदाँ क्यों मुझे तकलीफ़े सुखन देते हैं। 

मैं सुखन वर नहीं शायर नहीं उस्ताद नहीं।। 

TE 

ज़िन्दगी तल्ख़िए! अय्याम का अफ़साना है। 

ज़हर भरने के लिए उम्र का पैमाना है।। 
मय जवानी है मेरी दिल मेरा मय ख़ाना है। 

याँ सुराही है न शीशा है न पैमाना है।। 
बेहिजाब आज तेरी नरगिसे मस्तानाः है। 

अब जिसे होश का सौदा है वह दीवाना है।। . 
रुख़ है साक़ी की तरफ़ हाथ में पैमाना है। 

रहनुमा आज तेरी लग़ज़िशे? मस्ताना है।। 
नज़र आता है फ़क़ीरी में तमाशाए जहाँ। 

ठीखरा भीख का जमशेद* का पैमाना है।। 
आई है लाश उठाने को नसीमे सहरी। 

छूटता बादे फना शमा से परवाना है। 
आलमे यास में दरिया से यह कहता है हबाब। 

गैर Gua हैं खाली मेरा पैमाना है।। 
आतशे शमा भी क्राफूर है उसके आगे। 

दिल में जो आग छिपाए हुवे परवाना है।। 
ले चली बज्म से किस वक़्त मुझे मर्गे शबाब। 

लब तक आया भी नहीं हाथ में पैमाना है।। 
याद उमंगों की दिलाता है यह उजड़ा हुवा दिल। 

मेरी बस्ती की निशानी यही वीराना है।। 
याद अहबाब गुजिश्ता पे फ़िदा रहता है। 

दिले नाशाद बुझी शमअ का परवाना है।। 
दिल है मायूस कि नीयत नहीं साक़ी की दुरुस्त। 

आँख कहती है येह शीशा है वह पैमाना है।। 


) कंड़वाहट।.2 आँख। 3 लड़खड़ाना। 4 जमशेद एक राजा था जिसने एक ऐसा प्याला बनाया 
था जिसमें सारी दुनियाँ का हाल दीखता था। 5 मरने। 
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। शब की बोतल। 2 शराब का प्याला। 3 शराब का मटका। 4 माथा। 5 होंठ। 6 एक जञ जेता 7 रख का प्याला 3 शराब का मटका 4 माधा। 5 होंठ। 6 Ha 
7 कयामत। 8 चमक। 9 दया। 10 दौर। 1! फूल के सङ्ग की शराब। 12 साथ बोलने वाले। 


एक तरफ जान है पैमानेवफ़ा एक तरफ़। 

इमूतिहाँ आज तेरा हिम्मते मरदाना है।। 

ह बह 

फ़िक्रे मीना! क्यों है साकी क्यों तलाशे जामः है। 

तू लगा दे मुंह से खुम? पीना हमारा काम है।। 
मुझसे रौशन इन दिनों दैरोहरम का नाम है। 

पाए बुत पर है जबीं* लब पर ख़ुदा का नाम है।। 
जिनको पैग़ामे सितम ख़ाली अजल का नाम है। 

उनसे पूछे कोई इस दुनिया में क्या आराम है।। 
आशिक़ों का और रिन्दों का हुजूमे आम है। 

है गुनाहगारों का मेला हश्र' जिसका नाम है।। 
सुबह को शबनम के मोती बाग़ में चोरी गए। 

फूल किरनों से येह कहते हैं तुम्हारा काम है।। 
देखना है हुस्न के जलवे* तो बुतख़ाने में आ। 

तेरे काबे में तो वाइज़ बस खुदा का नाम है।। 
हो गया हूँ सारी दुनिया के गुनाहों में शरीक। 

जब से मैंने यह सुना है उसकी रहमत? आम है।। 
नशे में आज़ाद बैठा हूँ जहाँ की फिक्र से। 

MRA साग़र पे सदक़े गरदिशे अय्याम है।। 
ले Sear नशए मय आज रिन्दों को ज़रूर। 

एक परी शीशे में है या बादअए गुलफ़ाम'' है।। 
लुत्फ आज़ादी था जिनसे चल बसे वह हमसफीर'?। 

अब चमन की सुबह भी मुझको क्रस की शाम है।। 
कुफ्र है उसकी शिकायत जिसने दिल पैदा किया। 

दिल से जो पैदा हुई वह आरजू बदनाम है।। 
शर्त है पीकर मुकरना पारसाई के लिए। 

जो सरे बाज़ार पीता है वही बदनाम है।। - 
मेरे मज़हब में है वाइज तर्के मय a? हराम। 

छोड़कर पीता हूँ फिर तौबा इसी का नाम है।। 


. 13 शराब पीना। 


fe aerate a, 
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o 


लुत्फ शाही की तमन्ना गैर के दिल में RI | 

हम फ़क़ीरों ही से ज़िन्दा लखनऊ का नाम है।। 
फ़िक्र दुनियाए दुनी' है दुशमने फ़िक्रे सुखन?। j 

इस कशाकश में गज़ल कहना हमारा काम है।। 
तेरे दिल में और मेरे दिल में वाइज़? है येह फ़र्क। 

वह चराग सुबह है और येह चरागे शाम है।। 

RRR 
क्या कोपलें दिखाती हैं आलम उभार का। 
_ आँचल सरक गया है उरूसे* बहार का।। 

हम मरमिटों को है यही मौसम बहार का। 

दो चार दिन हरा रहे सब्जा मज़ार का।। 
याँ चाँदनी दिखाती है उम्मीद की झलक। 

दरिया की लहर दिल है किसी बेक़रार का।। 
फूलों की झोलियों में हैं मोती भरे हुए। 

शबनम लुटा रही है खज़ाना बहार का।। 
अफूसुरदा खातिराने' चमन को ख़बर नहीं। 

आया भी और गया भी ज़माना बहार का।। 
फैली हो जैसे गोरे गरीब“ में चाँदनी। 

आलम यह है खुशी में दिले दाग़दार का।। 
शब को बहार परदअए शबनम में रो गई। 

अंजाम सोंच कर चमने रोज़गार का।। 
दुनिया पे अपना हुस्न जताने के वास्ते। 

एहसाँ लिया है रूह ने मुश्ते गुबार का।। 
वह दिन गए कि तुझसे लरजते थे ऐ अजल। 

अब ज़िन्दगी है नाम तेरे इन्तज़ार का।। 
वह आएं बे पिये जिन्हें रहती है बेख़ुदी'। 

महफ़िल में अपने काम नहीं होशियार का।। 
अफ़शाः हुवा न ज़ोरे? क़॒ज़ा वो क़दर का राज़। 

परदा उठा न मसलहते किर दिगार का।। 

1 खराब। 2 शायरी। 3 प्रचारक। 4 दुलहन। 5 बुझे हुए दिलवाले। 6 कुबेरो का मरधट। 
7 बेहोशी। 8 SIRTI 9 ईश्वर की आज्ञा। 
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गुंचे अदम से आए हैं पहने हुए कफ़न। 

अंजाम है नज़र में दो रोज़ा बहार का।। 
आए हैं फूल बाग में सागर लिये हुए। 

बरसे शराब है यह इशारा बहार का।। 
मिट्टी हैं गुल! जो और किसी बोस्तां? के हैं 

काँटे अज़ीज़ गुलशने? हिन्दोस्ताँ के हैं 
हम सोचते हैं रात को तारों को देखकर 

शमएऐ ज़मीं के हैं जो दाग़ आस्माँ के हैं 
सहने चमन से दूर उन्हें बाग़बाँः न फेंक 

तिनके जो यादगार मेरे आशिया के हैं 
जन्नत” में ख़ाक बादा$ परस्ता? का दिल लगे 

नक्शे नज़र में सोहबते पीरे मुगा! के हैं 
अपना मुक्राम'' शाखे बुरीदा है बाग़ में 

गुल हैं मगर सताए हुए बाग़बां के हैं 
एक सिलसिला हवस? का है इन्साँ की ज़िन्दगी 

इस एक मुश्ते/ ख़ाक को ग़म! दो जहाँ के हैं 
क्रिस्से लिखे हुए हैं जो फ़रहादो'* क्रैस के 

खोए हुए वरक़ वह मेरी दास्ताँ!' के हैं 

Ree 

MRA BN हरम से जब परीशाँ हो गए। 

कुछ समझ कर हम शरीके बज़्मे रिन्दाँ। हो गए। 
देखना नैरंगः साज़ीए” तिलिस्मेः* नौ बहार। 

पैरहन” कलियों के गुंचों के mat हो-गए। 
मुफ़लिसी मेरी मुहब्बत की कसौटी बन गई। 

हिम्मते अहबाब के जौहर नुमायाँ हो गए 
ददे उल्फ़त” ज़िन्दगी के वास्ते अक्सीर है। 

ख़ाक के पुतले इसी जौहर से इन्साँ हो गए। 


1 फूल। 2 बाग़। 3 बाग़। 4 चिराग। 5 माली। 6 घोंसले। 7 स्वर्ग। 8 व 9 शराब पीने वालों। 
10 पीनेवालों का नेता। 11 स्थान। 12 कटी हुई। 13 इच्छाओं। 14 मुद्ठी। 15 दुख। 
16 फ़रहाद ब मजनू आदर्श प्रेमी थे। 17 कहानी। 18 हुल्लड़। 19 मन्दिर। 20 काबा। 
21 शराबी। 22 बदलना। 23 व 24 जादू से। 25 कुर्ता। 26 प्रकाशित। 27 प्रेम। 
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इत्र ame! मेरे वीराने में आई है नसीम। 

क्या किसी महबूब? के गेसू परीशा हो गए 
रह गई बाज़ारे महशर में गुनहगारों की साख। 

रहमते बारी* के feeds दाग़ें इसियाँ हो गए 
चार दीवारे चमन में क्या धरा है बाग़बाँ। 

देख कोसों तक हरे कोहो? बयाबाँ हो गए 
अपने दीवानों से मिलने को चली आई बहार। 

सब्ज़ा वो गुल सहने जिन्दाँ में नुमायाँ हो गए 
ज़िन्दगी मेरी असीरी? की फ़क़त तमहीद'०है। 

aa"! में दाने मेरी किसमत के पिन्हाँ? हो गए 
इस तमन्ना में कि आज़ादी की देखेंगे सहर। 

हम असीरे कुलफ़ते शबहाए!” ज़िन्दां हो गए 
हुस्न के परदे में क्या क्या ऐब पिनहा हो गए। 

तुररै दस्तारे!* गुल तारे गरेबाँ हो गए 
हुस्न की दौलत से थे गुल हाए aa बे ख़बर। 

देखकर रंगे चमन काँटे निगहबाँ हो गए 
जांमं| तक GA" से शराब आने में हो जाती है देर। 

हम तो साक़ी के तकल्लुफ से परेशाँ हो गए 
मय के कतरे क्या थे जब तक खुम में थे सागर में थे। 

मेरे होंठों तक पहुँचना था कि तूफाँ हो गए 
जिनकी शोरिश के लिए आग़ोशे!* दरिया तंग था। 

अश्क” के क़तरे वह इन आँखों में पिन्हा हो गये 

RES 

शिरकते ग़म का अज़ीज़ों में जो दस्तूर नहीं। 

इम्तहाँ इनकी वफ़ा का मुझे मंज़ूर नहीं।। 
क्यों रुलाने को सुनाते हो वफ़ा के क्रिस्से। 

दोस्तों अब तो मुहब्बत का यह दस्तूर नहीं।। 


| छिड़कती। 2 माशूक। 3 कयामत। 4 व 5 ईश्वर की दया। 6 पाप। 7 पहाड़। 8 जेलखाना। 
9 केद। 10 शुरू। || जाल। 12 छिप। 13 रात की परेशानी। 14 पगड़ी। 15 नये खिले हुए। 
16 प्याला। 17 शराब की मठोर। 18 गोद। 19 आँसू। 
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तपिशे शौक़ को मूसा की नज़र है दरकार। 

वरना दुनियाँ में तजल्ली' नहीं या तूर नहीं।। 
किस जवाँ मर्ग का दुनियाँ से हुआ शब को सफ़र। 

यह सफेदी है कफ़न की सहरे नूर नहीं।। 
ख़त्म होता क्यों नहीं हस्तिए नाशाद का राग। 

पा ब गिल? जिस्म सही रूह तो मज़बूर नहीं।। 
शोहरए ख़ास का तालिब जो हो इन्साँ है वही। 

वरना शैतान से ज़्यादा कोई मशहूर नहीं।। 
दारं सूनी है फ़क़त नारा ज़नी बाक़ी है। 

मस्तो मजज़ूब' हैं लाखों कोई TARR नहीं।। 
शाम से सुबह तलक जाम रहे गर्दिश में। 

करमे' पीर ख़राबात* से कुछ दूर नहीं।। 


1912 ई. 
दिल किये तसख़ीर' बख्शा thst रूहानी१ मुझे, 
हुब्बे क्रोमी? हो गया नक्शे सुलेमानी मुझे। 
मंज़िले gaa? है दुनियाँ अहले दुनियाँ'! शाद हैं, 
ऐसी दिल जमयी से होती है परेशानी मुझे। 
जाँचता हूँ बुस्अते दिल! हम्लए गम! के लिए, 
इम्तहाँ है रंजो हिरमां।'* की फ़रावानी! मुझे। 
SHIEH की जो मैंने बुतपरस्ती'' छोड़कर, 
बरहमन कहने लगा इलहाद!* का बानी”? मुंझे। 
कुलूफ़ते दुनियां?" मिटे भी तो सखी के फैज से, 
हाथ धोने को मिले बहता हुआ पानी मुझे। 
Gane” मिट गई क़द्रे मुहब्बत बढ़ गई, 
मातमे अहबाब” है तालीम रूहानी” मुझे। 
1 ईश्वर के नूर का प्रकाश। 2 दलदल HAT हुआ। 3 सूली। 4 फ़कीर। 5 इनायत। 6 शराब 
पिलाने वाला। 7 अधिकृत। 8 आत्मिक उदारता। 9 जातीय प्रेम। 10 भय का स्थान। 11 संसार 
के लोग प्रसन्न हैं। 12 हृदय की विशालता। 13 दुःख के आक्रमण। 14 दुःख, कष्ट। 
15 भगवदूभजन। 16 सत्य का प्रेम। 17 मूर्तिपूजा। 18 ईश्वरीय Ee 19 कारण। 20 दुनिया 
की तकलीफ़। 21 दाता की उदारता। 22 अभिमान। 23 मित्रों का रंज। 24 आत्मिक शिक्षा। 
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क़ौम का ग़म मोल लेकर दिल का यह आलम' हुआ, 
याद भी आती नहीं अपनी परेशानी मुझे। 
ज़र्रा ज़र्रा है मेरे कशमीर का मेहमाँनवाज़', 
राह में पत्थर के टुकड़ों ने दिया पानी मुझे। 
लखनऊ में फिर हुई आरास्ता? बज़्मे सुखन*, 
बाद मुद्दत फिर हुआ शौक़े ग़ज़लख़्वानीः मुझे। 
1911 ई. 


ददे दिल पासे वफ़ा जज़्ब-ए- Bai” होना, 

आदमीयत है यही और यही इन्सांS होना। 
तू गिरफ़्तारे बला? तर्ज फुगाँ।० क्या जाने, 

कोई नाशाद सिखा दे इन्हें नालां'! होना। 
ख़ाक होकर कफ़ने गुंचा!२ बना STAT गुल', 

खुल गया रंज से शादी का नुमायाँ'+ होना। 
रह के दुनियाँ में है यों तर्के हवस! की कोशिश, 

जिस तरह अपने ही साये से RETS होना। 
ज़िन्दगी क्या हैं अनासिर'' का ज़हूरे ata, 

मौत क्या है इन्हीं अजज़ा का परीशांर होना। 
दफ़्तरे हुस्न पै मुहर यदे कुदरत?” समझो, 

फूल का खाक के तूदे से नुमायाँ होना। 
दिल असीरी” में भी आज़ाद है आज़ादों का, 

वलवलों» के लिए मुमकिन नहीं ज़िन्दां होना। 


1 हाल। 2 अतिथि-सत्कार करने वाला। 3 सुसज्जित। 4 कवि-समाज। 5 कविता पढ़ने (रचने) 
का शौक्र। 6 प्रीति का बर्त्ताव। 7 ईमानदारी का तत्त्त। 8 आदमी। 9 आपत्ति में ग्रस्त। 10 रोने 
चिल्लाने का ढंग। || रोना। 12 कली। 13 फूल की पोशाक। 14 प्रकट। 15 लोभ का त्याग। 
16 घृणा करना। 17 पंचतत्व। 18 क्रम से संगठन। 19 तत्वों। 20 बिखर जाना। 21 सौन्दर्य का 


घर। 22 प्रकृति। 23 क्रैद। 24 इच्छाओं। 
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गुल को पामाल न कर लालो गुहर! के मालिक, 
है इसे तुर्र-ए-दस्तारेः ग़रीबाँ होना। . 
है मेरा ज़ब्तेजुनूँः जोशेजुनू से बढ़कर, 
नंग है मेरे लिए चाके गरीबाँ होना। 
क़ैदे यूसुफ को जुलैखा ने क्या कुछ न किया, 
दिले यूसुफ के लिए शर्त था ज़िन्दा होना। 


1911 ई. 
दिल ही बुझा हुआ हो तो लुत्फे बहार क्या, 
साक्री" है क्या शराब है क्या सब्ज़ा ज़ार' क्या। 
यह दिल की ताज़गी है वह दिल की फ़सुर्दगी*, 
इस गुल्शने जहाँ की ख़िजाँ? क्या बहार क्या। 
किसवे फुसूने हुस्न का दुनियाँ तिलिस्म'' है, 
हैं लौह आस्माँ? पे ये नकूशो निगार! eT 
अपना. THA हुआ है गुलूगीर'* वक़्ते नज़अ', 
गैरों का ज़िन्दगी में हो फिर एतबार क्या 
देखा सुरूरे बादए!” हस्ती का ख़ातमा, 
अब देखें रंग लाये अज़ल' का खुमार क्या। 
अब की तो शामे ग़म की स्याही कुछ और है, 
मंजूर है तुझे मेरे परवरदिगारः क्या। 
दुनियाँ से ले चला है जो तू हसरतों का बोझ, 
काफ़ी नहीं है सर पे गुनाहों का बार^ क्या। 
1 लाल और मोती। 2 पगड़ियों का पुतर्रह। 3 उन्माद का सहन। 4 उन्माद का उभार। 5 बहार 
का मज़ा। 6 मद्य पिलाने वाला। 7 हरियाली। 8 रूखापन। 9 पतझड़। 10 सौन्दर्य के खेल। 
11 जादू। 12 आसमान की-तख्नी। 13 बेलबूटे। 14 दिल। 15 गला दबाने वाला। 16 लड़ाई के 
aR 17 ज़िन्दगी का नशा। 18 मृत्यु। 19 नशा। 20 TAT 21 बोझ। 
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जिसकी क्रफस' में आँख खुली हो मेरी तरह, 

उसके लिए चमन की ख़िज़ाँ क्या बहार AAT! 
कैसा हवाय fee? में बरबाद हैं बशर, 

समझा है ज़िन्दगी को यह मुश्तेगुबार' क्या। 
ख़िलअतः कफ़न का हम तो ज़माने से ले चुके, 

अब है उरूसे मर्ग* तुझे इन्तजार क्या। 
बादे फ़नाँ' फ़िज़ूल है नामों निशां की फिक्र, 

जब हम नहीं रहे तो रहेगा मज़ारS RT 
आमाल? का तिलिस्म है नैरंगे ज़िन्दगी'', 

तक़दीर क्या है गर्दिशे लैलो निहार? क्या। 
चलती है इस चमन में हवा इंक्रलाब' की, 

शबनम को आये दामने गुल को क़रार AT 
तफ़सीर/* हाले जार है बस यक निगाहे area's, 

हो दास्तानेदद'' का और इख़्तसार* BT 
दोनों को एक खाक से नश्वोनुमा'? मिली, 

लेकिन हवाय दहर से गुल क्या है GL! RT 
छिटकी हुई है गोरे? miai पे चाँदनी, 

है बेकसों? को फिक्र चिरागे मज़ार* क्या। 
कुछ गुलनिहाँ” हैं पर्दए ख़ाके चमन? में भी, 

ताज़ा करेगी इनको हवाए बहार क्या, 
राहत तलब को दर्द की लज्जत नहीं नसीब, 

तलवों में आबले जो नहीं लुत्फेखार FAT 
ख़ाके वतन में दामनेमादर?' का चैन है, 

तंगी किनार की है लहद» का फ़िशार० क्या। 


1 पिंजड़ा। 2 लोभलालच। 3 आदमी 4 मुट्ठी भर मिट॒टी। 5 कफ़न की पोशाक। 6 मृत्युरूपी 
वधू। 7 मरने के बाद। 8 क़ब्र 9 कमों। 10 खेल। 11 जीवन का परिवर्तन। 12 दिन रात का 
चक्कर। 13 परिवर्तन। 14 पूछ-ताछ। 15 बुरा हाल। 16 निराशा की दृष्टि। 17 दुःख की कथा। 
18 संक्षेप। 19 वृद्धि। 20 दुनिया की हवा। 21 काँटा। 22 लोगों की समाधि। 23 गरीबों। 
24 समाधि दीपक की चिन्ता। 25 गुप्त। 26 बाग की ख़ाक के पर्दे में। 27 माता की गोद। 
28 किनारा, कोंना। 29 PI 30 समूह। 
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इन्सां के बुगज़ो जहल! से दुनियाँ तबाह है, 
तूफाँ उठा रहा है यह मुश्ते गुबार क्या। 
TE? 
दिल ही की बदौलत रंज भी है दिल की ही बदौलत राहत भी, 
यह दुनियाँ जिसको कहते हैं दोज़ख़,भी है और जन्नत भी। 
अरमान भले दिल ख़ाक हुए और मौत के तालिबः जीते हैं, 
अंधेर पे इस दुनियाँ के हमें आती है हँसीं भी रिक्क़्त* भी। 
या ख़ौफ़ें ख़ुदा या ख़ौफ़े सक़रः हैं दो ही बयान तेरे ares, 
अल्लाह के बन्दे दिल में तेरे है सोज़ो Ya मुहब्बत भी। 
जब तक है जवानी का आलम क्या ऐश की मस्ती रहती है, 
जब पीरी मौत की लाई ख़बर फिर जुहद* भी है और ताअत? भी। 
गिरते ही ज़मीं के दामन में ऐ तिफूल'० यह रोना धोना क्या, 
दुनियाँ में अगर तू आया है, यां रंज भी है और राहत भी। 
1912 ई. 
नये झगड़े निराली काविशें'' ईजाद!? करते हैं, 
वतन की आबरू अहले वतन” बरबाद करते हैं। 
हवा में उड़ के सैरे आलमे ईजाद/ करते हैं 
फ़रिए्ते दंग हैं वह काम आदमज़ाद5 करते हैं। 
मताए पासे! गैरत बुलहवस!' बरबाद करते हैं, 
लबे ख़ामोश को शरमिन्दए फ़रियाद करते हैं। 
` हवाए ताज़ा पाकर बोस्तां'९ को याद करते हैं, 
असीराने क्रफ़स!१ वक्ते सहर फ़रियाद करते हैं। 
ज़रा ऐ कुंजे मरक्रद^ याद रखना इस हमैयत? को, 
कि घर वीरान करके हम तुझे आबाद करते हैं। 
प ख इला 7 मुठी मर Pe 3 चाहने वाले। 4 atl 5 Sis का डर। 6 उपदेशक। 
7 दुःख, शोक। 8 पाप से परहेज़। 9 भक्ति, पूजा। 10 लड़के। 11 पारस्परिक “द्वेष। 
12 आविष्कृत। 13 स्वदेश के लोग। 14 प्राकृतिक संसार की सैर। 15 आदमी। 16 लज्जारूपी 
सम्पत्ति। 17 लालची। 18 बाग़। 19 fase के कैदी। 20 सुबह के वक़्त। 21 कब्र का कोना। 


22 नेकी। 
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हर एक ख़िश्ते कुहन' अफ़सानए देरीनाः कहती है, 

ज़बाने हालः से टूटे खंडर फ़रियाद करते हैं। 
बलाए जां" हैं येह Tee और TAR के फंदे। 

दिले gaat’ को हम इस क़ैद से आज़ाद करते हैं।। 
अज़ाँ देते हैं बुतख़ाने में जाकर शाने मोमिन* से। 

हरम? में नारए apa? हम ईजाद करते हैं।। 
निकलकर अपने क़ालिब'' से नया क़ालिब बसायेगी। 

असीरी के लिए हमरूह को आज़ाद करते हैं।। 
मुहब्बत के चमन में मजमए अहबाब' रहता है। 

नई जन्नत इसी दुनियाँ में हम आबाद करते हैं।। 
नहीं घटती मेरी आँखों में तारीकी शबे ग़म! की। 

j ये तारे रौशनी अपनी अबस'5 बरबाद करते हैं।। 

थके माँदे मुसाफिर जुल्मते शामे'० गरीबां में। 

बहारे जलवए YÈ वतन!” को याद करते हैं।। 
दिले नाशाद रोता है ज़बाँ उफ़ कर नहीं सकती। 

कोई सुनता नहीं यों बेनवा'१ फ़रियाद करते हैं।। 
जनाबे WE को यह मश्क़ है यादे इलाही की। 

ख़बर होती नहीं दिल को ज़बाँ से याद करते हैं।। 
नज़र आती है दुनियाँ एक इबादत गाह नूरानी!१। 

सुबह का वक़्त है बन्दे खुदा को याद करते हैं।। 
सबक़ Ha? का दिलनशी?' होने नहीं पाया। 

हमेशा भूलते जाते हैं जो कुछ याद करते हैं।। 
ज़मानेका मुअल्लिम? इम्तहाँ इनका नहीं करता। 

जो आँखें खोलकर यह दरे? हस्ती याद करते हैं।। 


1 पुरानी ईंट। 2 पुरानी कथा। 3 अपनी RETI 4 जान की आफ़त। 5 माला। 6 यज्ञोपवीत, 
जनेऊ। 7 सत्य (परमात्मा) को देखनेवाला हृदय। 8 ईमान लाने वाला। 9 घर। 10 शङ्ख की 
ध्वनि। 11 शरीर। 12 मित्रों का जमघट। 13 अंधेरा। 14 दुःख की रात्रि। 15 व्यर्थ। 16 सन्ध्या 
के अंधेरे। 17 स्वदेश के प्रभातके प्रकाश का दृश्य। 18 गरीब। 19 प्रकाशयुक्त मन्दिर। 
20 चलती हुई उम्र। 21 दिल में बैठने। 22 विद्वान्‌, पण्डित। 23 जीवन का पाठ। 
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अदब तालीम का जौहर है ज़ेवर है जवानी का। 
वही शागिर्द है जो ख़िदमते उस्ताद करते हैं।। 
न जानी क़द्र तेरी उप्रे रफ़्ता' हमने कालिज में। 
निकल आते हैं आँसू अब तुझे जब याद करते हैं।। 


1911 ई. 
क्रौम की शीराज़ाबन्दी? का गिला बेकार है। 
ast हिन्दू देखकर रंगे मुसलमाँ देखकर।। 
दीदनीः हैं बे ख़ुदी* वारफ़्तगाने शौक़ः की। 
हँस रहे हैं खुद ब ख़ुद चाके गरीबाँ देखकर।। 
इन्तशारे क्रौम से जाती रही तस्कीनेक्रल्ब। 
नींद रुख्सत हो गई ख़्वाबे परीशां' देखकर।। 
RRR 
शाद हैं नाशाद हैं या ख़ानमाँ बरबादः हैं।, 
हमसे अच्छे हैं कि ये वहशो तुयूर? आज़ाद हैं।। 
आबोदाना से HHA? के कुछ हमें उलफ़त नहीं। 
बे परो बाली” से अपनी आशिक़े सैयाद!? हैं।। 
ह ह कं 
पर लगे desta? को कश्तीए नौ ईजाद!+ से। 
ख़िदमते आबेरवाँ5 लेता है इन्साँ बाद! से।। 


1911 ई. 
रफ़्ता रफ्ता येह बढ़ा जलवए तस्वीरे Fen!” | 
सब्ज़ पोशाने चमन!* बन गये तस्वीरे बहार।। 
बस तेरा हुस्न रहा he लवाज़िम”” से बरी।। 
पैकरे गुल” को पिन्हाई गई तस्वीरे बहार।। 
1 चलती हुई उम्र। 2 एकता। 3 देखनी। 4 बेहोशी। 5 शौक में मस्त, तल्लीन। 6 जातीय भेद 
भावों से हृदय का धैर्य जाता रहा। 7 बिखरने अर्थात्‌ अलग अलग होने का स्वप्न। 8 बे सामान। 
9 पशुपक्षी। 10 पिंजड़ा। 11 बिना पर और बाजू। 12 शिकारी पर आसक्त। 13 सभ्यता। 
14 नवाविष्कृत नौका। 15 बहते हुए पानी का काम। 16 वायु। 17 वासंतिक चित्र का दृश्य। 
18 बाग के हरे भरे वृक्ष। 19 सौन्दर्य। 20 साज सामान। 21 फूल की शक्ल। 
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देखना ख़ामए कुदरत! की यह रंग आमेज़ी?। 
वरक्रे गुलः पे लिखाना Fe! तकदीरे बहार।। 
सुबह दम आई नए आब में है अक्से चमन। 
खींच दी है यादे कुदरत“ ने यह तस्वीरे बहार।। 
सैकड़ों फूल खिले पर न कली दिल की खिली। 
हम क्रस में नहीं शार्मिन्दए तासीरे बहार'।। 
अक्से मह क़तरए शबनम में है शबनम? गुल पर। 
पर्दएशब! में चमक उठी है तक्रदीरे बहार। 
पर्दए खाक से गुल जाम बकफ़'' निकला है।। 
aa? की तासीर से कुछ कम नहीं तासीर बहार। 
ह कह ब 
मय! जवानी है मेरी दिल मेरा मय खाना है 
यां सुराही है न शीशा है न पैमाना'* है। 
दिले मायूस में क्रैफीयते उम्मीद कहाँ, 


मय के क्राबिल नहीं टूटा हुआ पैमाना है। 
क कह की | 


दोस्त मरने पे मेरे दादे वफ़ा देते हैं, 

हाय किस वक़्त मुहब्बत का सिला” देते हैं। 
दुश्मनों से भी मुझे तर्के वफ़ा'* मुश्किल है, 

दोस्त बनकर मुझे कमबख्त दुआ देते हैं। 


1911 ई. 


किसी को क्या मुआफ़िक हो गया गर बाग़बाँ मेरा, 

सबा” मेरी, चमन मैरा, चमन में आशियाँ?० मेरा। 
मेरे अहबाब पेश आते हैं मुझसे बेवफ़ाई से, 

वफ़ादारी में शायद कर रहे हैं इम्तहाँ मेरा। 


1 प्रकृति की लेखनी। 2 रङ्ग भरना। 3 पुष्प के पृष्ठ। 4 चन्द्र। 5 बाग की परछांई। 6 प्रकृति। 
7 बहार के प्रभाव से लञ्जित। 8 चन्द्र का प्रतिबिम्ब। 9 ओस का बूँद। 10 रात्रि का पर्दा। 
11 हाथ में प्याला लिये हुए। 12 मद्य। 13 मद। 14 प्याला। 15 निराश हृदय। 16 प्रेम की प्रशंसा 
करते हैं। 17 पुरस्कार। 18 भलाई का त्याग। 19 प्रभात की वायु। 20 घोंसला। 
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हुजूमे बेकसी' है शामे तनहाई? है और में हूँ, 

सदाए चारागर बरहम* न कर दे यह समाँ मेरा। 
तहो बालाः किया है गर्दिशे आमाल ने मुझको, 

न दुश्मन हैं ज़मीं मेरी न दुश्मन आस्माँ मेरा। 
सफ़ाए shea’ से अल्लाह रे इन्सान की अज़मतः*, 

फ़रिश्ते चूमते हैं आके संगे आस्तां? मेरा। 
इलाही ख़ैर हो यह क्या सरगुज़िश्ते!" दिल सुनायेगा, 

लरज़ता है मेरे आँखों में क्यों अश्के wate मेरा। 
यह मातम है मुसब्विर उठ गया गुलज़ार कुदरत का। 

हर एक TR? हर एक बर्गे चमन है नोहा ख़्वाँ मेरा।। 
न अगली ताज़गी है और न Rea है जवानी की। 

पुराना हो गया अफ़सानए उम्र रवाँ मेरा।। 
सफर में ज़िन्दगी के सो गया हूँ थक के मंजिल पर। 

अजल के नाम से बदनाम है ख़्वाबे गराँ मेरा।। 
चमन को छोड़ दूँ यह बदनसीबी का इशारा है। 

वही मुरझा गई जिस शाख़ पर था आशियाँ मेरा।। 
असीरी में stat से मेरी सुन कर राज़े आज़ादी। 

गरेबाँ फाड़ कर सर धुन रहा है पासबाँ मेरा।। 
इलाही खैर हो मैने क्रफस में ख़्वाब देखा है। 

कि शमअए सहने गुलशन बन गया है आशियाँ AT! 
वतन में बेवतन मुझको किया है इक फुसूँगर/ ने। 

न मैं हिन्दोस्ताँ का हूँ न है हिन्दोस्ताँ मेरा।। 
तमन्ना अब किसे बाक़ी है असराफ़े मआनी“ की। 

बहुत लुटता रहा सरमाये लुत्फे बयाँ AT | 
इलाही ख़ैर हो क्या सर गुजरते दिल सुनाएगा। 

लरज़ता है मेरी आँखों में क्यों अश्के Tat मेरा।। 


1 गरीबी का जमघट। 2 अकेले की सन्ध्या। 3 दुःख से छूटने का उपाय, खोजने वाली पुक्ार। 
4 तितर-बितर। 5 बरबाद। 6 कर्मो। 7 हृदय की स्वच्छता। 8 प्रतिष्ठा, गौरव। 9 चौखट का 
पत्थर। 10 हृदय की पिछली कहानी। 11 कॉपता। 12 बहता हुआ आँसू। 13 पक्षी। 14 जादूगर 
15 शायरी का धन खरचना। 
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मुल्क में दौलत नहीं बाक़ी दवा के वास्ते। 

हाथ ख़ाली रह गये हैं अब दुआ के वास्ते।। 
खुदपरस्तो' से हबीबाने खुदा? का क़ौल है। 

हम वफ़ा के वास्ते हैं तुम जफ़ा' के वास्ते।। 
आबो आतिश* की गुलामी पर बशर काने नहीं। 

हो रही है फिक्र तसख़ीरे हवा के वास्ते।। 
मुर्दा दिल जिन्दा जफ़ाए ज़िन्दगी? सहने को हैं। 


मरनेवाले मर गये पासे वफ़ा के वास्ते।। 
REE 


रञ्जो राहत का सबब दुनियाँ में कुछ पाया नहीं, 
हर? में हम साफ़ कह देंगे खुदा के सामने। 
गुल नहीं तो बूय गुल ही से मुअत्तर'" हो दिमाग़, 
कोई रख देना क्रस! मेरा हवा के सामने। 
Ree 


आशना? हों कान क्या इन्सान की फ़रियाद से, 
शेख़ को फुर्सत नहीं मिलती ख़ुदा की याद से। 


1919 ई. 
पञ्जाब के मार्शले ला के समय लिखी a 


उसे यह फ़िक्र है हरदम नया तरज़े जफ़ा? क्या है। 

हमें यह शौक़ है देखें सितम की इन्तहा क्या है। 
गुनहगारों में शामिल हैं गुनाहों से नहीं वाक्रिफ़। 

सज़ा को जानते हैं हम खुदा जाने ख़ता क्या है। 
यह रंगे बेकसी रङ्गे जुनू बन जाएगा गाफिल। 

समझ ले यासो/ हिरमां के मरज़ की इन्तहा क्या है। 


1 अभिमानियों। 2 भगवद्भक्तों। 3 अत्याचार। 4 जल और अग्नि। 5 आदमी सन्तुष्ट नहीं। 
6 वायु को अधिकृत करने। 7 जीवन के अत्याचार। 8 प्रीति व्यवहार। 9 प्रलय के दिन। 
10 सुगन्धित। 11 पिंजड़ा। 12 परिचित। 13 जुल्म। 14 निराशा। 15 बदनसीवी। 
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नया बिस्मिल हूँ मैं वाक़िफ़ नहीं रस्मे शहादत से। 

बता दे तू ही ऐ ज़ालिंम तड़पने की अदा क्या है। 
चमकता हैं शहीदों का लहू कुदरत के परदे में। 

शफ़क़ का हुस्न क्या है फूल का सङ्गी क़बा! क्या है। 
उमीदें मिल गई मिट्टी में दर्दे ज़ब्त आखिर है। 

सदाए गैब बतला दे मुझे हुक्मे ख़ुदा क्या है।। 

बह हे: 

हैफ़ः जीने की तो एक, आध घड़ी बाक़ी है। 

मय मेरे हिस्से की शीशे में भरी बाक़ी है।। 
मौत कहती है कि बेकार है तदबीरे इलाज। 

दोस्त कहते हैं कि उम्मीद अभी बाकी है।। 
मौत के रंग से मिटता है कहीं रंगे शबाब। 

ज़र्द चेहरे परे जवानी की हँसी बाकी है।। 
ज़िन्दगी नाम था जिसका उसे खो बैठे हम। 

अब उम्मीदों की फ़क़त जलवा? गरी बाक़ी है। 


वत्ता 
' पा बः ज़ंञ्जीर अलाल से हूँ मजबूरी है। 

कशिशेऽ बज़्म” सुख़नः से मुझे इन्कार नहीं।। 
तने ख़ाकी पर परवाज़? कहाँ से लाए। 

दिल तड़पता है क़दम MgA Wha! नहीं। 
बाकमालों!? की ज़ियारत! हो तमन्ना थी यही। 

वरना मुझको हवसे गरमिये बाज़ार नहीं। 
मंज़िले5 ऐश/ मुझे गोशए!” गुमनामी है।। 

दिल वह यूसुफ है जिसे फ़िक्र खरीदार नहीं।। 
रौनक़े!* बज़्म? नहीं मेरे HAA की मोहताज। 

फिक्र बेकार है फूलों में अगर ख़ार नहीं।। 


IS N 
1 जामा। 2 शोक। 3 चमत्कार। 4 पैरों में। 5 बीमारी की कमज़ोरी। 6 खींचने की शक्ति। 
7 समाज। 8 कविता। 9 उड़ने के लिए। 10 रुजू। 11 चलने को। 12 योग्य पुरुषों। 13 दर्शन। 
14 इच्छा। 15 आदर्श। 16 सुख। 17 कोना। 18 शोभा। 19 समाज। 20 कांटा। 
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ज़िक्र क्यों आएगा बज़्मेशोअरा' में अपना। | 
मैं तख़ल्लुस? का भी दुनिया में गुनहगार नहीं।। | 
RRR 


जलवए ABA | 
एठलस्-प्रउ-ए AE | 
फैज़े कुदरतः से जो तक़दीर खुली आलम की। 
साहिले हिन्द* पे वहदतः की तजल्ली* चमकी 
मिट गई जहल' की शब सुबह का तारा चमका। 
आर्यावर्त की किस्मत का सितारा चमका। 
अहले दिल पर हुई कैफ़ीयते इरफ़ाँ तारी?। 
जिनसे दुनियाँ में हुई दीन की नहरें जारी। 
थीं खुली Sera”? गहे ख़ास में Ue उनकी। 
वाक़िफ़े राज़े हक़ीक़त!' थी निगाहें उनकी 
अर्शी? से उनके लिए R खुदा आया था। 
बन्दएख़ास/ थे ऋषियों का लक्रब5 पाया था 
वेद उनके दिले हक़ कैश! की तस्वीरें हैं। 
जलवए क्रुदरते माबूद!? की तफूसीरें हैं 
ऐन कसरत में यह dead”? का सबक़् वेद में है। 
एक ही नूर है जो ज़र्र-वो खुरशीद? में है। 
जिनसे इन्सान में है जोशे जवानी पैदा, 
उसी जौहर से है als?! में रवानी? पैदा। 
रंगे गुलशन में फिजा दामने कुहसार” में है, 
खूँ रगे गुल में है नश्तर की ख़लिश” ख़ार में है। 
1 ककि-समाज। 2 उपनाम। 3 प्राकृतिक उदारता। 4 भारतीय किनारा। 5 एकत्व। 6 प्रकाश। 
7 मूर्खता की रात्रि। 8 ईश्वर को पहिचानना। 9 छाई। 10 ईश्वरीय प्रकाश का क्षेत्र। 
11 वास्तविक रहस्य। 12 आकाश। 13 ईश्वरीय प्रकाश। 14 विशेष भक्त। 15 उपाधि। 16 सच्चे 


स्वभाव का हृदय। 17 ईश्वरीय प्रकृति का प्रकाश। 18 वर्णन। 19 एकत्व। 20 बालुकण और 
सूर्य। 21 लहरों। 22 बहाव। 23 बहार। 24 पर्वतों की गोद। 25 घाव। 26 कांटा। 
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तम्‌कनत!' हुस्न में है जोश है दीवाने में, 

रौशनी शमअः में है नूर है परवाने में। 
रंगो बू हो के समाया वही गुलज्ारों में, 

अब्र बनकर वही बरसा किया कुहसारोंः में। 
शौक्र होकर दिले मज़जूब* पै छाया है वही, 

दर्द बनकर दिले शायर में समाया है वही, 
R SAF से जो पैदा हो सफ़ाः सीने में, 

अक्स” इसका नज़र आता है इस आईने में। 

अह अ कह 


eal 
*पूं इकबाल नारायण गुर्द ने वकालत छोड़कर हिन्दू कालिज बनारस में बिना 
वेतन काम करने का भार लिया था। उस समय यह कविता रची गई थी। 
कल सरे शाम मेरे सामने एक मर्द बुजुर्ग, 
आलमे गैज़ में इस तरह हुए गर्म सुखन?। 
आपने हज़रते गुर्ट॑* का लड़कपन देखा, 
तज दिया ख़िदमते कालिज के लिए तन मन धन। 
कुछ समझ में नहीं आता है यह इन्हें क्या सूझी, 
कौन ज़ीहोश!° कहेगा इसे कारे अहसन'!। 
छोड़ दी ख़्वाहिशे sx? तर्क किया ऐशे wars, 
गर यह संन्यास नहीं है तो है क्या हज़रत!* मन 
दौलते इलम भी थी दौलते दुनियाँ भी थी, 
लहलहाता था जवानी की उमङ्गो का चमन। 
रहते सरगर्म तिजारत' की वकालत करते, 
इस तरह गोहरे मक़सूद/* से भरते दामन। 
पर अजब चीज़ है यह आपका हुब्बे क्रमी”, 
रौशनी तबअ' की हो जाती है बर्क़ेख़िर्मन!? 
और भी पीरो जवाँः कौम में है साहबज़रः', 
अपने सर एक भी लेता नहीं ऐसी उलझन। 


1 सजधज। 2 बत्ती। 3 पर्वतों। 4 फ़क्रीर। 5 ईमान का प्रकाश! 6 सफ़ाई। 7 परछाईं। 8 क्रोध 

की दशा। 9 क्रोध में आकर बात करना। 10 बुद्धिमान्‌। 11 अच्छा काम। 12 धन की इच्छा। 

13 जवानी का ऐश। 14 सम्बोधन मेरे हज़रत॥ 15 व्यापार में तत्पर। 16 अभीष्ट मोती।17 जातीय 

प्रेम। 18 तबीयत। 19 खलिहान पर पड़ने वाली बिजली। 20 वृद्ध युवा। 21 दौलतमन्द। 
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———————— शशि 


फ़िक्रज़र' से नहीं पीरी में भी रहते ग़ाफिलः। 

तर्क करते हैं वकालत न हैं लेते पेन्शन। 
ख़िदमते क़ौम तो एक शोग़्ल' है बेकारों का। 

या जो मुफ़लिसः हैं मुबारक रहे उनको यह चलन। 
सुनके यह क्रिस्सए बेदर्दि-ए अबनाए SATS | 

याद आई मुझे उस्ताद की यह बैत कुहन'। 
ऐ कि आगाह नई हालतें दुरवेशारा। 

तू चिदानी कि चिसौदा वसरअस्त* एशाँरा। 

CEE] 

वह गुलशन की फ़ज़ा और चांदनी का वह निखर जाना 

वह बढ़कर गेसूए लैलाए शब का ता कमर जाना 
उरूसे जां नया पैराहने हस्ती बदलती है 

फ़क्त तमहीद आने की है दुनिया से गुजर जाना 
मुसीबत में बशर के जौहरे मर्दाना खुलते हैं | 

मुबारक बुज़दिलों को गर्दिशे किस्मत से डर जाना 
वह तबाए यासे परवर ने मुझे चश्मे अक्रीदत दी 

कि शबे ग़म की तारीक्री को भी R सहर जाना 
सवादे खुल्द समझा कुंजे मरक़द की सियाही को 

सफ़ेदी को कफ़न की हमने जन्नत की सहर जाना 
गदा ने सल्तनत की शुक्र हक़ से और क्रनाअत से 

ज़बां का तेग और नाने शबीना को सिपर जाना 
वही क़तरा लहू का अश्क बनकर कर गया रूसवा 

जिसे हमने नमक परवरदए ज़ख़्मे जिगर जाना 
मुक़ामे कूच किया है मंजिले मक़सूद तक भूले 

क्रयामत था सराए दहर में दो दिन ठहर जाना 
बहुत सौदा रहा वाइज़ तुझे नारे जहन्नुम का 

मज़ा सोज़े मुहब्बत का भी कुछ ऐ बेखबर जाना।। 

LEE] 
1 धन की चिन्ता। 2 बेखबर। 3 त्याग। 4 धन्धा। 5 ग़रीब। 6 ज़माने के लोगों की बेदर्दी की 


कहानी। 7 पुरानी शेर। (पद)। 8 ऐ वह मनुष्य जो कि दरवेशों की दशा को नहीं जानता तू क्या 
जान सकता है कि उनकी क्या सदा और क्या धुन है। | 
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पाँचवाँ भाग। 


मशके इब्तिदाई का कलाम। 
eT PLU डनरत* 
*यह कविता “अंजुमन-ए-नौ जवानाने कश्मीर” के वार्षिकोत्सव में पढ़ी 
गई थी। 
1898 ई. 
तमहीद। 
हाँ R अज़ल' जलव-ए गुफ़्तार? दिखा दे, 
हाँ, शमअ GaP मतलए अनवार* दिखा दे। 
हाँ तबअ रवाँ कुलज़मे ज़ख्खार' दिखा दे, 
हाँ रंगे सुखन' गुलशने बेख़ार दिखा दे। 
गुलज़ार मआनी* का महकता नज़र आये, 
तूती चमनिस्ताँ!० में चहकता नज़र आये। 
हो हुस्ने बयाँ!' में चमनिस्ताँ का तजम्मुल!?, 
हर नुक़तए रंगीन! नज़र आय सिफ़तेगुल'*। 
हर मानिए पेचीदा” बने तुर्रए सुंबुल!, 
आशिक़ हों सुख़न/” पर जो सुने सूरते बुलबुल। 
जो शेर हो तूबा' का वह सानी!१ नज़र आये, 
क्रौसर° की तबीयत में रवानी नज़र आये। 


1 सदा रहनेवाला प्रकाश। 2 वाक्‌शक्ति। 3 जिह्वारूपी चिराग। 4 प्रकाशमय अथवा नक्षत्रमथ 
आकाश। 5 बहती हुई तबीयत। 6 स्वर्गलोक की नदी। 7 काव्य का रंग। 8 बिना काँटे का बाग। 
9 सारगर्भित कविता का उद्यान। 10 बाग। 11 कहने की खूबी। 12 सजाव। 13 रंगीनबिन्दु | 
14 फूल की तरह। 15 कठिन अर्थ। 16 एक सुगंधित घास। 17 कविता। 18 स्वर्ग का सुगंधित 
ृक्ष। 19 बराबर, समान (द्वितीय)। 20 बहिश्त के एक हौज का नाम है। 
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OM 5... ओ 


हाँ, तबअ रेसा' ख़ातिरे अहबाबः है मंजूर, 

बस शर्म का बुर्का रुख़े मानी“ से हो अब दूर। 
दिखला दे सरे बज़्मः तजल्लीए सरे TÉ, 

गश? सूरते मूसा हों जो सुन पाय यह मज़कूर'। 
मुनकिर जो है फ़िरऔन सिफ़त'" ऐज़ाज़ Gea" के, 

हों आज वह क्रायल मेरे अन्दाज़ सुखन'? के, 
हाँ तान-ओ तशनीअ'? की परवा नहीं मुझको, 

तहसीनो सतायश/* की तमन्ना नहीं मुझको । 
नैरंगिए अफ़लाक* का शिकवा नहीं मुझको, 

कुछ फिक्र हो शुहरत की यह सौदा!“ नहीं मुझको। 
डूबा हुआ हूँ मिसले सुखन रंगे सुखन में, 

गुल होके मैं रहता हूँ लताफ़त!' के चमन में। | 

उस वक़्त का अब होश भी पूरा नहीं (AER's, 

सरमस्त' मुझे रखती है जब से मये अशआरः?। 
लेकिन न रहा मुझको तअल्ली” से सरोकार, 

है मेरी ख़मोशी पे फ़िदा? आलमे गुफ़्तार?। 
इस मय ने कुछ ऐसा मुझे मदहोश किया है 

` खुद अपने तई मैंने hate किया है। 

आलम से जुदा है मेरी तक़रीर का आलम”, 

बदबीनों पे हैरत है तस्वीर का आलग। 
रंगीन सुखनी? से है यह तहरीर का आलम, 

हर सफहे पे है गुलशने कश्मीर का आलम। .. | 


1 चलती तबीयत। 2 मित्रों का सम्मान। 3 पर्दा। 4 अर्थपूर्ण शब्दों के मुख से। 5 महफिल में। 
6 तूर पर्वत का सा प्रकाश [मुसलमानों के विश्वास के अनुसार हज़रत मूसा ने तूर पर्वत पर 
ईश्वरीय प्रकाश देखा था]। 7 मूर्च्छित। 8 बयान। 9 न मानने वाले। 10 फ़िरऊन [एक नास्तिक 
बादशाह] की तरह। 11 काव्य की प्रशंसा। 12 कविता का ढंग। 13 लानत मलामत। 
14 शाबाशी, वाहवाही। 15 आकाश का चक्कर अथवा भाग्य परिवर्तन। 16 लगन। 17 सौन्दर्य। 
18 कदापि। 19 मतवाला। 20 काव्यरूपी मद्य। 21 कवि स्वयं अपनी प्रशंसा में जो पद्य लिखते 


हैं। 22 आसक्त। 23 वाक्शक्ति। 24 विस्मृत। 25 बोलने की हालत। 26 बुराइयों पर दृष्टि 
डालने वाले। 27 काव्य का सौन्दर्य। | 
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कैफ़ीयते Tas! समाई है नज़र में, 
इस ख़त्तर दिलकश? का है सौदा मेरे सर में। 
मुहताज नहीं वस्फ़* का यह खत्तए दिलगीर, 
है रूकशे गुलज़ारे जिनाँ* गुलशने कशमीर। 
फ़िरदौस af? इसकी है बिगड़ी हुई तस्वीर, 
वाँ मौजे हवा में दमे ईसा? की है तासीर। 
हर Then जाने कि ब कशमीर दर आयद, 
_ गर मुर्गे कबाब अस्त कि बा बालो पर आयद!०। 
RRR 
कश्मीर 
पानी में है चश्मों'! के असर आबे बक्रा? का, 
हर नख़्ल पे आलम“ ख़िज़रे सब्ज़ Hat's का। 
जो फूल है गुलशन में बह हैं नूर ख़ुदा का, 
"साये में शजर!“ के है असर ज़िल्ले हुमा! का। 
मुब्दाय करमे आम'* की हर जूय” खाँ है 
सर चश्मए फ़ैज़े चमन आराय जहाँ? है। 
वह मौज हवा” का हरकत अब्र? को देना, 
चश्मों” से पहाड़ों के वह उड़ता हुआ फेना। 
गाते हुए मल्लाहों का वह किश्तियाँ* खेना, 
डल का वह सरे शाम इधर करवटें लेना। 
वह अकूस चिरागों का झलकता नजर आना, 
पानी का सितारा भी चमकता नज़र आना। 
CC See 
1 उद्यान का दृश्य। 2 चित्ताकर्षक प्रदेश। 3 लगन। 4 गुण। 5 दिल को लुभानेवाला भू-भाग। 6 स्वर्ग के 
उद्यान को लज्जित करने वाला। 7 स्वर्ग। 8 हवा की लहर। 9 ईसा की श्वास। 10 सब भली 
भाँति जानते हैं कि काशमीर आने से बिलकुल मुर्दे चिड़िया को भी बाल और पर आ जाते हैं। | 
11 स्रोत। 12 अमृत। 13 वृक्ष। 14 दूश्य। 15 हरी पोशाक। 16 वृक्ष। 17 हुमा (एक पक्षी के 
साये का) 18 ईश्वरीय उदारता। 19 नदी। 20 दुतिया के बागा को सुधारने वाला परमात्मा 
21 वायु की लहर। 22 बादल। 23 Sl 24 नावें। 25 एक झील। 26 परछाई। 
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हर लाला ओ कुहसार' है शकले गुले राहतः, 

दाग़ उसके हैं खाले TS हूराय मुसर्रतः। 
क्या सबज़ए खुश रंग* है सरमाय ये इशरत, 

दिल के लिए ठंडक है जिगर के लिए फ़रहत*। 
ऐसा नहीं कुदरत ने किया फ़र्श कहीं पर, 

इस रंग का सब्ज़ा ही नहीं रूय ज़मीं' पर।। 
वह सुबह को कुहसारः में फूलों का महकना, 

वह झाड़ियों की आड़ में चिड़ियों का चहकना। 
गरदूँ? पे शफ़क़्!० कोह!! पे लाले का लहकना, 

मस्तों की तरह अब्र? के टुकड़ों का बहकना। 
हर फूल की जुंबिश” से अयाँ'* नाज़!5 परी का, 

चलना वह दबे पाँव नसीमे सहरी! का, 
वह तायरे FEIN” लबे चश्मए कुहसार!१, 

वह सर्द हवा वह करमे अब्र गुहरबार!?। 
वह HAL खुश रंग वह सर सब्ज चमन SRY, 

एक आन? में सेहत हो जो बरसों का हो बीमार। 
यह बागे वतन रूकशे गुलज़ार जिनां? है 

सरमायये नाज़े चमन आराए जहाँ? है। 
है खत्तए सर सब्ज मे एक नूर का आलम, 

हर शाखो शजर” पर शजरे तूर का आलम। 
परवीर है यह है GW? अंगूर का आलम, 

हर खार पे भी है मिजए हूर? का आलम। 


—— ee SE EEE S 
1 हरे मैदान, पर्वत। 2 आराम का फूल। 3 मोदरूपी अप्सरा के मुँह का तिल। 4 अच्छे रंग की 


हरियाली। 5 ऐश का सामान। 6 बहलावा। 7 भूतल। 8 पर्वतों की घाटी। 9 आकाश। 10 प्रभात 
के पीले बादल। 11 पहाड़। 12 बादल। 13 हिलने। 14 प्रकट। 15 गर्व। 16 प्रभाती वायु। 17 
पहाड़ी पक्षी। 18 पहाड़ी सोतों के किनारे। 19 मोती बरसाने वाला बादल। 20 हरा भरा उद्यान। 
21 घड़ी। 22 स्वर्ग के उद्यान को लज्जित करने वाला। 23 दुनिया के बाग़ को सजाने वाला 
परमात्मा। 24 हरा भरा मैदान। 25 डाल और वृक्ष। 26 तूर के वृक्ष। 27 नक्षत्रों का नाम। 28 


अंगूरों के गुच्छे। 29 कंटक। 30 परियों की भौंह। 
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निकली न सदा ऐसी मुगन्नी! के age से 

आती है जो आवाज़ तरन्नुम लबेः जू से। 
मेवों से गर अम्बा वह अशजारः के डाले 

बिखरे हुए वह दामने कुहसार के लाले। 
उड़ते हुए बालाय हवा” बर्फ़ के झाले, 

देखे जो कोई दूर से हैं रुई के गाले। 
वह अब्र के लक्को१ का तमाशा शजरों में, 

झरनों की सदाएँ वह पहाड़ों के दरों में।। 
छूटे हुए इस बाग को गुजरा है ज़माना, 

ताज़ा है मगर इसकी मुहब्बत का फ़साना?। 
आलम ने शरफ़। जिनकी बुजुर्गी का है माना, 

` उठे थे इसी ख़ाक से वह आलिमो दाना! । 

तन जिनका है पयबन्द'२ अब इस पाक ज़मीं का 

रग रग में हमारी है रवाँ खून उन्हीं का।। 
हाँ, मैं भी हूँ बुलबुल उसी waa? चमन का 

है चश्मए फिरदौस'* यह आलम है दहन का। 
किस तरह न सर सब्ज़ हो गुलज़ार Yaa का, 

है रंग तबीयत में चमन जार वतन का। 
ast हैं मज़ामीं'' भी तबीयत भी हरी है, 
| हाँ, गुलशने atts की हवा सर में भरी है।। 

RES 


त्रौम की हालत 


है लब” पे मेरे उल्फ़ते क्रौमी का तराना, 
आइनए कैफ़ीयते नैरंग ज़माना?। 
हाँ, गोशे हक़ीक़त” से सुनें आक़िलो दाना, 
aman की गर्दिश का येह पुरदर्द” फ़साना। 


1 गवैया। 2 गले 3 दरिया के किनारों से। 4 ढेर। 5 वृक्षों। 6 पर्वत के अंचल। 7 वायु पर। 
8 टकड़ों। 9 कहानी। 10 प्रतिष्ठा। 11 विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌। 12 ST, जोड़। 13 हरे भरे। 
14 स्वर्ग का सोता। 15 मुँह। 16 काव्य का उद्यान। 17 मज़मून। 18 जातीय बाग। 19 होठ। 
20 समय के परिवर्तन का दृश्य। 21 सचे कानों। 22 भाग्य का फेर। 23 दुःख भरी कथा। 
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किस sis! से इस क़ौम का क्या हाल हुआ है, 
किस तरह यह गुल्शन मेरा पामालः हुआ है 
ख़ामोश था जो लब वही सर गर्मे फुगाँ' है, 
जो आग थी सीने में निहाँ' आज अयां है। 
बिस्मिल की तरह ख़ातिरे नाशाद? TU है, 
हर मद्दे TR? सूरते शमशीर/" खाँ है। 
TA बुरद अज़मन गुजरद हर कि ज़पेशम, 
मन फ़ाश फ़रोशे दिले सद पारए VT ।। 
है कौम पे छाया हुआ येह अत्रे नहूसत'?, 
नज़रों से है पिनहाँ? रुख़े खुरशीदे'' सआदत!५। 
मैदान तरक़्क़ी से क़दम करते हैं रजअत!९, 
साये की तरह साथ है अदबार!' की सूरत। 
वह बारे अलम है कि उठाया नहीं जाता, 
बिगड़ा है वह नक्शा कि बनाया नहीं जाता। 
पीरों में नहीं रोशनीए चश्मे बसीरत!१, 
अन्क्रा है जवानों में जवाँ मर्दिओ हिम्मतः | 
गुमराह” हुए जाते हैं खुद flask तरीक्रत?, 
हर सफ़हे दिल” से है मिटा हफें मुहब्बत। 
बाक़ी है कहाँ नामों निशा मेहरो वफ़ा5 का, 


कुछ रंग ही बदला नजर आता है हवा का। 
क के केः 


1 उच्चता। 2 बरबाद। 3 रोने चिल्लाने में संलग्न। 4 गुप्त। 5 प्रकट। 6 तड़पता हुआ। 7 दुःखी 
हृदय। 8 जलता हुआ। 9 साँस की कशिश। 10 तलवार की तरह। 11 अपना। 12 बदनसीबी 
के बादल। 13 TAI 14 सूर्य का मुख। 15 सत्‌ स्वभाव। 16 लौटना। 17 बदनसीबी। 18 दुःख 
का भार। 19 देखने वाली आँख का प्रकाश। 20 एक पक्षी, आशय-नापैद। 21 साहस और 
वीरता। 22 भूले हुए। 23 पथ-प्रदर्शक, नेता लोग। 24 हृदयपट। 25 प्रीति-व्यवहार। 
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otaa की हालत 

मौजूद है जिन बाज़ुओं में ज़ोरे जवानी, ह 

तूफाँ से उन्हें किश्तिए क़ौमी! है बचानी। 
पर है मए गफलत? से सरों में यह TAB, 

आराम पसन्दी में यह रखते नहीं सानी*। 
पहलू में किसी के दिले दीवाना नहीं है, 

हैं मर्द मगर हिम्मते मर्दाना नहीं है। 
इबरतः नहीं देता इन्हें नैरंग जमाना, . 

उप्र इनकी फ़क़त लहू वो लअब४ का है फ़साना?। 
तालीम कहाँ और कहाँ सुहबते दानाः, 

बस पेशे नज़र रहता है आईन ओ शाना?। 
Te! ea"! पे गहे मूय परीशाँ।? पे नज़र है, 

एक शुगूल! यही इनके लिए शामो सहर है। 
मिट्टी में ये कुदरत के अती-ए!+ हैं मिलाते, 

कुछ नश्वो नुमा" जौहरे ज़ाती' नहीं पाते। 
इज्जत जो बुजुर्गों की है वह भी हैं गंवाते, 

बाज़ारों में दौलत हैं जवानी भी लुटाते। 
काशान-ए- तहज़ीब!” संवरता नहीं दम भर, 

वह नशा चढ़ा है कि उतरता नहीं दम भर। 
पासे अदबो हुस्नो लियाक़त' नहीं रखते, 

पाकीज़ा-ओ पुरजोश”? तबीयत नहीं रखते। 
आँखों के लिए सुर्मए sara’? नहीं रखते, 

दिल रखते हैं पर ad मुहब्बत नहीं रखते। 


1 जातीय नौका। 2 बेखबरी की शराब। 3 भारीपन, मस्ती। 4 मिसाल। 5 भय। 6 खेल-कूद। 

7 कहानी। 8 बुद्धिमानों का संग। 9 कंधा और शीशा। 10 कभी। 11 मुंह। 12 बिखरे हुए बाल। 

13 धंधा। 14 प्रकृति के दिये हुए पदार्थ। 15 वृद्धि। 16 निज के गुण। 17 तहज़ीब का झोपड़ा। 

18 शिष्टाचार, सुयोग्यता के विचार। 19 पवित्र, और उत्साह से पूरित। 20 उपदेश का अंजन। 
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कया ग़म चमने क़ौम का वीराँ! कि हरा है 
नख़वत? की हवा से सरे शोरीदा* भरा है। 
हिम्मत नहीं लेकिन दिले पुरजोश पे नाज़ाँ', 
बेहोशो ख़िरदः हैं ख़िरदो होश पे नाज़ाँ। 
बद शक्ल हैं पर चश्मो लबो गोश पे नाजाँ, 
कम जर्फ' कोई अपने तनो तोशः पे नाजाँ। 
नैरंगिए अफलाक? का डर इनको नहीं हैं 
` फ़रिरऔन हैं मूसा की ख़बर इनको नहीं है। 
मुफ़लिस'" हैं मगर ख़ब्त'' अमीरों से सिवा है 
अच्छे यह असीरे क़फ़से feat हवा! हैं। 
नामूस' के तालिब हैं न पाबन्दे हया। हैं 
सीरत से गरज कुछ नहीं सूरत पे फिदा हैं 
RRR 
परवा नहीं माँगे का अगर जाम-ए-तन!” हो, 
सौदा!१है तो यह कि न दामन पे शिकन हो। 
ख़ुद शाने रियासत? में हुए जाते हैं बरबाद, 
गो हुजरए कुल्फ़त” में कुढ़े मादरे ATT?! | 
देखे न सुने Gen” में इस तरह के आज़ाद, 
क्या बाइसे इबरत? हो इन्हें क़ौम की फ़रियाद। 
जो शर्म से मैले न हों dae! हैं यह इनके, 
“दिल रखते हैं फौलाद का जौहर हैं ये इनके” | 
बस नफ्स परस्ती5 को समझते हैं यह राहत, 
हिस्से में नहीं इनके जवानी की लताफ़त”। 
वह जौहरे आली हैं न वह हुस्ने लियाक्रत??, 
जिनसे कि है पानी परे परवाज़ः" तबीयत। 


1 उजाड़। 2 घमंड। 3 सताया हुआ। 4 अभिमान करने वाले। 5 बिना चेत और बिना बुद्धि के। 
6 आँख, होठ और कान। 7 तुच्छ। 8 शरीर, वस्त्र आदि। 9 भाग्य के फेर। 10 गरीब। 11 सनक। 
12 लोभ के पींजड़े में कैद। 13 नेकनामी। 14लज्जावान्‌। 15 स्वभाव। 16 आसक्त। 17 तन का 
FeAl 18 ख़ब्त। 19 रियासत की शान। 20 तकलीफ़ की कोठरी। 21 दुखी माँ। 22 दुनियाँ। 
23 भय का कारण। 24 निगाहें। 25 इच्छाओं की पूर्ति। 26 आराम। 27 आनन्द। 28 उच्च 
गुण। 29 fase, योग्यता। 30 उड़ने की शक्ति। 
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आता है नज़र और समाँ! आर्ज समाँर में, 

उड़ता है बशर आलमे बालाः की हवा में। 
रग रग में वह बिजली की तरह ख़ूँ की रवानी, 

हर मूय बदन जिससे रगे जाँ का हो सानी'। 
अल्लाह रे बहारे चमनिस्तान जधानी१, 

चलती नहीं भूले से यहाँ बादे ख़िज़ानी?। 
तारीफ़ हो क्या इस चमनिस्तां के समर!० की, 

काँटे भी जिस्के हैं नज़ाकत गुलेतर!! की। 
लेकिन नहीं यह ताज़ा समर इनको मुयस्सर, 

तारीफ़ में जिस्की है फरिएतों की ज़बाँ तर। 
गो बाग़ जवानी की हवा के हैं यह GAR, 

फूलों से नही इसके दिमाग़ इनका ARR | 
दरपेश इन्हें आलमे गुरबत* है वतन में 

बेगाना हैं सब्जे की तरह रह के चमन में। 
जो साहबे तहज़ीब! हैं और साहबे जौहर!५, 

उनमें भी नहीं क्रोम के हम दर्द मयस्सर। 
है सर में हवा fed की दिल में हवसे ज़रा”, 

दुनियाँ के यह हामी! हैं न हैं कोम के रहबरा?। 
बस ज़ की परस्तिश” इन्हें thst अजली2 है, 

बुत है तो यही है जो खुदा है तो यही है। 


जे हे बह 
arad 


कहते थे बुरा ज़र को सखुन संज” पुराने, 
उन लोगों के हमराह गये उनके ज़माने। 


1 दृश्य। 2 पृथ्वी और आकाश। 3 आदमी। 4 ऊँची दुनियाँ। 5 शरीर का बाल। 6 प्राणो की 
रग। 7 मिसाल का। 8 जवानी के बाग की बहार। 9 शिशिर की वायु। 10 फल। 11 Fell 
12 आदी। 13 सुगन्धमय। 14 गरीबी की हालत। 15 सभ्य, सज्जन। 16 गुणी। 17 धन का 
लालच। 18 सहायक। 19 अगुआ, पथ-प्रदर्शक। 20 द्रव्य। 21 पूजा। 22 प्रधान कर्त्तव्य। 
23 पुराने कवि, विद्वान्‌। 
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वह फ़लिस्फ़ ओ इल्मो अदब! अब हैं फिसाने?, 

बदला है नया रङ्ग ज़माने की हवा ने। 
दौलत से है अब ज़ीनते काशान-ए-तहज़ीब?, 

कहते हैं इसे शमअ* जलूखानए तहज़ीब' 
मिट जाने पै भी नामोनिशां रहता है इस से, 

सर चश्मए उम्मीद“ रवां रहता है इस से। 
ताज़ा चमने ताबो तवां' रहता है इससे, 

पीरी में भी इन्सान जवां रहता है इससे। 
हर रङ्ग में यह ताज़गिए क़ल्बोजिगर' है, 

है सुलह? में शमशीर!० लड़ाई में RR" है। 
कोशिश कभी ज़रदार!? की जाती नहीं बेसूद!?, 

रहता है सदा साया फ़िगन'* ताल एक मसऊद!। 

: इन्सान की नीयत में अगर शर/*न हो मौजूद, 

ज़र हाथ में इसके है कलीदे!” दरे मक्रसूद!१। 
कब गौहरे उम्मीद'? का रोला नहीं इसने, 

था कौनसा दर बन्द जो ख़ोला नहीं इसने। 
हों तालिबे cesta” कि दिलदाद-ए-तालीमः', 

ख़म? सामने दौलत के है सब का सरे तसलीम”। 
सुनते हैं उन्हीं के लिए है कौसरो तसनीम?4, 

यां जो रहे मौला” में लुटाते हैं जरोसीम%। 
दुनिया ही में कुछ ज़िक्र नहीं ताज़ा है इसका, 

दरबार में अल्लाह के आवाज़ह? है इसका। 
लेकिन वह ज़रोमाल नही क़ाबिले तहसी, 

इन्साँ को बना दे जोशिकम परवरद? aaah? | 


1 विद्या, शिष्टता। 2 कहानियाँ। 3 सभ्यता के घर की शोभा। 4 चिराग़। 5 सभ्यता का घर। 
6 आशा का स्रोत। 7 शक्ति, बल। 8 हृदय और कलेजा। 9 सलाह। 10 तलवार। 11 ढाल। 
12 मालदार। 13 व्यर्थ। 14 साया डालने वाला। 15 नसीब। 16 शरारत। 17, 18 अभीष्ट द्वार 
की कुञ्जी। 19 आशाओं के मोती। 20 असलियत का चाहने वाला। 21 विद्या के प्रेमी। 22 झुके 
हुए। 23 मानना, मंजूर करना।. 24 स्वर्ग की नहरे। 25 ईश्वर के मार्ग में। 26 सोना चांदी। 
27 पुकार। 28 प्रशंसा के योग्य। 29 पेट पालने वाला। 30 घमण्डी। 
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ज़रदार वह है जिस में शराफ़त' के हों आईनः, 

हो बज़्मे मुहब्बतः के लिए बायसे तज़ईनः। 
सर सब्ज़ रहे क्रौम यह इनआम हो उसका, 

बारां की तरह, thst करम आम हो उसका। 
माना कि हविसे ज़र' हैं बशर के लिए आदत, 

लेकिन नहीं दुनियां में फ़त एक यही निआमत?। 
कुछ और भी जौहर हैं अताकरद-ए-कुदरत!१, 

गमख़्वारिओ हमदर्दिओ, दिलजूइओ उल्फ़त।'। 
ज़र आप नहीं दुश्मने इख़लाक़ अदब? है, 

जो हद से गुजर जाती है वह इसकी तलब है। 
जो लोग मए feds से दुनियाँ में हैं सरशार/* 

जीने की लताफ़त से नहीं उनको सरोकार। 
मानिन्द गदा" ज्र के हैं हर वक़्त तलबगार, 

आज़ाद कहां दामे तमंआ' में हैं गिरफ़्तार। 
महरूमए ऐश से ये wen जिगर/ हैं 

मालिक नहीं ज़र के हैं फ़क़त बन्दए जर है। 
दौलत वह है मजबूर की जो उक़दाकुशा” हो, 

अकसीर है ad दिले बेकसः? की दवा हो। 
आइनए इख़लाको मुहब्बत” की जिला» हो, 

ज़ुल्मात फलाक़त” के लिए आबे बक़ा* हो। 
यों thst के चश्मे” हों रवाँ बागे वतन में, 

जैसे HA अब्रे गुहरबारः चमन में। 


1 बड़प्पन। 2 ढंग। 3 प्रेम की महफिल। 4 शोभा का कारण। 5 बरसने वाले मेघ। 6 दान। 
7 धन का लोभ। 8 आदमी। 9 ईश्वरीय पदार्थ। 10 प्रकृति के प्रदान किये हुए गुण। 
11 सहनशीलता, सहानुभूति, उदारता और प्रेम। 12 सभ्यता, शिष्टाचार का शत्रु। 13 ईर्ष्या की 
मदिरा। 14 मस्त। 15 फ़कीर की तरह। 16 लोभ के जाल। 17 आराम चैन की मदिरा से वंचित। 
18 बिगड़े हुए कलेजे के। 19 द्रव्य के दास। 20 लाचार। 21 गाँठ खोलने वाली, तात्पर्य ज़रूरत 
रफ़ा करने वाली। 22 दुःखी हृदय के दुःख की औषधि। 23 प्रेम और शिष्टाचार का आइना। 
24 कलई। 25 दैवी विपत्तियाँ। 26 अमृत। 27 दान के स्रोत। 28 मोती बरसाने वाले मेघों की 
उदारता। 
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हर सुबह गुलिस्तां में बसद शाने फ़साहत', 

बुलबुल गुले रङ्गी से यह कहती है हिकायतः। 
देखो चमन आराम दो आलम? की इनायत, 

घटते कभी देखी नहीं फ़ैय्याज़" की दौलत। 
गो कम दुरे खुश आबः लुटाना नहीं होता, 

ख़ाली कभी शबनम का खज़ाना नहीं होता। 
माना सब वे शौक़ तो इजलाल* है दौलत, 

पर मुफलिसो बेकस” भी नहीं क्राबिले नफ़रत*। 
अदना से मिले झुक के यह आला की है अज़मत?, 

बस नशए So से न झुके चश्मे मुरव्वत। 
है fa", इसे साने अमारत! नहीं कहते, 

कुछ PRA इसे हुस्ने शराफ़त! नहीं कहते। 
किस ओज पै खुरशींदे जहाँ ताब है मामूर!", 

दिल तीरगि-ए-किब्र'' से कोसों है मगर दूर। 
गो ख़ाक नहीं ज़र्र-ए-नाचीज़ का मक़दूर, 

देता है उसे जाम! से अपने वह मए नूरा?। 
या माह का इस औज पै क्या ths?! अयां है 

हर ख़ानए मुफलिस के लिए शमअ माँ? है। 
या बागा में खिलता है दमे सुबह गुले तर, 

क्या क्या उसे होते नहीं ऐ ज़ाज़> मयस्सर। 
बनता है उरूसाने जहाँ के लिए ज़ेवर, 

दस्तार में?” नौशा की रहा करता है अक्सर। 


= NN MMM तल लटक मिलन किशन लि कल त तह 
1 बड़ी शान और खुशबयानी के साथ। 2 कहानी कहती है। 3 लोक और परलोकरूपी दोनों 
Sarat को सजानेवाला (परमात्मा)। 4 दानी। 5 सुन्दर चमकदार मोती। 6 पद-प्रतिष्ठा का 
कारण। 7 गरीब, लाचार। 8 घृणा के योग्य 9 बड़ाई। 10 द्रव्य के मद। 11 घमंड। 12 अमीरी 
की शान। 13 बड़प्पन की खूबी। 14 उच्चता। 15 संसार को प्रकाशमय करनेवाला सूर्य। 
16 चढ़ा हुआ। 17 अभिमानरूपी अंधेरा। 18 प्याला। 19 प्रकाशरूपी मदिरा। 20 चन्द्र। 
21 उदारता। 22 प्रकट। 23 गरीब के घर। 24 घर का चिराग़॥ 25 प्रतिष्ठा, बड़ाई। 
26 नवबंधुओं। 27 पगड़ी। 28 दूल्हा। 
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लेकिन न किसी वज़अ' पै इस ढंग से देखा। 

बेकस की लहद? पै इसे जिस रंग से देखा, 
दुनियां में जिसे रुतबए आली है मयस्सर, 

बेकस की वह इमदाद किया करते हैं अक्सर! 
यां क्रौम में हासिल हैं जिन्हें औज फ़िजूंतर', 

वह शोमि-ए तक़दीरः से दिल रखते हैं पत्थर। 
हमदर्द हों गैरों के यह आदत नहीं इनकी, 

तकलीफ़ सहे जो वह तबीयत नहीं इनकी। 

EET] 


आज़ादी व SAAS 
आज़ादि ओ इसलाह* के जब आते हैं अज़कार', 
तक़लीद* हो यूरप की यही रहती है गुफ़्तार। 
` मौजूद मगर इनमें वह जौहर नहीं ज़िनहार'", 
मग़ारिब में जो तहज़ीबो तरकक्री'' के हैं आसार। 
वह gal वतन ख़ून में शामिल नहीं रखते, 
गो वलवले!? रखते हैं मगर दिल नहीं रखते।। 
थे ख़त्तए यूरप/ में जो इसलाह' के art's, 
आजादि-ए-क्रौमी! पै लहू कर गये पानी। 
मुरझा गये कितने ही गुले बागा जवानी _ 
इस रंग से पर दूर रहा | ort” 
सरगर्म* शहादत थे वह ऐसार” की खू से, 
सींचा चमने क्रौम रंगे जां के लहू से।। 
थे यक्ताओ.तनहा2 पै हज़ारों को न समझा, 
इश्क़े गुले मकसूद? में ख़ारों? को न समझा। 
सर कट गये तलवार की धारों को न समझा, 
जल जल गये शोलों को MA को न समझा। 
1 ढंग। 2 कब्र। 3 उच्च पद। 4 अत्यधिक उच्चता। 5 बदनसीबी। 6 स्वतंत्रता और सुधार। 
7 ज़िक्र। 8 पैरवी। 9 बातचीत। 10 कदापि। 11 सभ्यता और उन्नति। 12 विचार। 13 यूरोप। 
14 सुधार। 15 जड़ डालने वाले। 16 जातीय स्वतंत्रता। 17 पतझड़ की हालत। 18 तल्लीन। 
19 प्रेम के स्वभाव। 20 अकेले। 21 अभीष्ट फूल के प्रेम। 22 कांटों। 23 अंगारों। 
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बदकेश' नमूद? इनकी मिटा अब नहीं सकते, 

वह आग लगी है कि बुझा अब नहीं सकते। 
बिलअक्सः यहाँ कौम की हिम्मत में है पस्ती, 

वह मर्द कहाँ हेच समझते हैं जो हस्ती। 
यह जोश फ़क़त जहलो तकब्बुर* की है मस्ती, 

इसलाह के पर्दे में है बसनफ़सः परस्ती। 
आसार दिलों में हैं कहाँ दर्द निहा“ के, 

दिखलाते हैं जौहर यह फ़क्रत सैफ जंबां? के। 
दिखलाती है बस सैफ ज़बां जौहरे आली*, 

लारैब? सदा देता है जो ज़र्फ़" है ख़ाली। 
इसलाह की तकलीद!' है यक sa? ख़याली, 

जब बानिए इसलाह” हों खुद ज़ैगमे काली!“। 
गर हुस्न नहीं इश्क भी पैदा नहीं होता, 

बुलबुल गुले तस्वीर पै Bear's नहीं होता। 
शिकवा तो है यह कौम की बरगश्ता'५ है तक़दीर, 

चलती नहीं इसलाह!? की इसला'१ कोई तदबीर। 
लेकिन जो हैं खुददारिओं खुदबीनी'१ के ख़ूगरः", 

उन लोगों की गुफतार” में किस तरह हो तासीर। 
जो खुद नहीं सरगर्म करेगा वह बशर क्या, 


जब दिल में नहीं दर्द ज़बां में हो असर क्या।। 
EE 


AAEN 


सौदाय मुहब्बत? में इन्हीं के नहीं हामीः, 
ख़ुदबीनी से ख़ाली नहीं मज़हबके भी हामी। 


= 222 1% MN 
1 बुरे स्वभाववाले। 2 वृद्धि। 3 विरुद्ध इसके। 4 घमण्ड। 5 इच्छा के वशीभूत होना। 6 गुप्त 
दुःख। 7 तेज़ बयानी। 8 उच्च गुण। 9 बेशक। 10 बर्तन। 1॥ पैरवी। 12 बात। 13 सुधार की 
जड़ डालने वाले। 14 कालीन पर बना हुआ शेर। 15 आसक्त। 16 बिगड़ी हुई। 17 सुधार। 
18 कदापि। 19 गर्व, अभिमान। 20 आदि। 21 बातचीत। 22 प्रेम की लगन। 23 सहायक। 


_ SS ë O 


इरफां' की ख़बर लाती हो गो तब अगरामी?, 

है नफ़सः की मंज़ूर हक़ीक़त में गुलामी।। 
कुछ क्रोम की पर्वा है न फ़िक्रे कहो महः है, 

हो जाय नजात* अपनी तमन्ना है तो यह है। 
आलम के दिखाने के लिए ख़ाकनशी हैं 

दावा है कि हम मालिके फिरदौसे बरी है।। 
दुनियाकी तरक्की पे सदा ची ब जबी है, 

गोया कि यही राज़े इलाही? के अमी हैं। 
जो और हैं वह मारफ़ते हक़! से जुदा हैं 

बस एक यही बन्दए मक्रबूल!? ख़ुदा हैं।। 
इन्सां की मुहब्बत को समझते हैं यह आज़ार/, 

हमदर्दि-ए-क्रौमी से इन्हें आय क्यों न ames) 
रहते हैं सदा फिक्र में उक़बा'* की गिरफ्तार, 

दुनियां के फ़रायज़'” से नहीं इनको सरोकार।। 
यों जादए तसलीमों रजा! मिल नहीं सकता, 

इनमें वह खुदी! है कि खुदा मिल नहीं सकता। 

ERR 


पीशले निकोखार | 


कुछ और ही तीनत” के हैं पीराने निकोबार?', 
करते हैं वह इख़लाक़ से मज़हब ओ सुबकबार?। 
कहने को तो हैं दीन के हामी औ मददगार, 
और करते हैं तलूक़ीन” ये सबको सरे बाज़ार। 
क़ायम न रहो बहरे ख़ुदा» सिद्के” बयाँ पर, 
जो दिल में तुम्हारे है वह लाओ न ज़बां पर। 
1ईश्वर की पहचान। 2 तबीयत की ऊँचाई। 3 वासनाओं। 4 छोटे बड़ों की चिन्ता। 5 मुक्ति। 
6 धूल में बैठे हुए। 7 स्वर्ग के स्वामी। 8 सन्तुष्ट नहीं है। 9 ईश्वरीय रहस्य। 10 रखने वाले। 
11 ईश्वर की पहचान। 12 ईश्वर के सच्चे भक्त। 13 कष्ट। 14 जातीय सहानुभूति। 15 शर्म। 
16 परलोक। 17 कर्त्तव्य। 18 मंजूरी और खुशी का रास्ता। 19 घमण्ड। 20 स्वभाव। 
21 भलेमानस, वृद्ध पुरुष। 22 हल्का। 23 उपदेश। 24 ईश्वर के लिए। 25 सचाई। 
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मंज़ूर इन्हें पैरविए अहदे Ger! है, 
मज़हब यही इनका है यही हुब्बे वतन है। 
कोशिश है कोई नेक तदबीरे हसन? है 
ईमान के पर्दे में फ़क्रत पासे सख़ुनः है। 
इन लोगों को दुनियां की सतायश* से ग़रज़ है, 
मज़हब न हो मज़हब की नुमायश से गरज़ है।। 
लेकिन नहीं इख़लाक़ से कुछ इनको सरोकार, 
यह तर्ज़े अमलः क़ाबिले तहसीं* नहीं ज़िनहार'। 
TAT में जिस इन्सान के अच्छे नहीं किरदार, 
ज़ाहिर की नुमायश से वह होता नहीं दीदार!०। 
दिले सूरते आईना जो रोशन/नहीं होता, 
? SAR"! पहनने से बिरहमन नहीं होता।। 
मुर्दा है रवां रू हो गर जिसमें बशर!? से, 
काँटा है, जुदा हों जो fasted? गुलेतर से। 
है मिस्ल ख़ज़फ़, दूर सफ़ा5 हो जो गुहर से, 
आइनए बेआब!? उतरता है नज़र से। 
मज़हब बजुज़ इख़लाक़ रवाँ?? हो नहीं सकता, 


मानी” से कभी लफ़ज़ जुदा हो नहीं सकता। 
Ree 


1 QUST जमाना। 2 अच्छा उपाय। 3 बात का खयाल। 4 सराहना, प्रशंसा। 5 कार्य का ढङ्ग। 
6 प्रशंसा के योग्य। 7 कदापि। 8 आंतरिक। 9 कार्य। 10 धार्मिक। 11 जनेऊ। 12 मनुष्य के 
शरीर से यदि आत्मा चली जाय तो वह मृतक है। 13 फूल में. कोमलता न हो। 14 पत्थर का 
Sst! 15 उज्जवलता। 16 मोती। 17 बिना कलई का शीशा। 18 शिष्टाचार के बिना। 
19 जायज़। 20 अर्थ से शब्द अलग नहीं हो सकता। 
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तबीह (उद्बोधन) 


हुशियार हो ऐ क्रौम यह गफ़लत नहीं अच्छी, 
यह ख़ैर गिए नशए दौलत! नहीं अच्छी। 
माजूलि-ए? आईन शराफ़त नहीं अच्छी, 
यह दुश्मने अख़लाक़' शरीअत* नहीं अच्छी। 
माना शबे अदबारः का हर सिम्त' असर है 
गर ख़्वाब” से बेदार हो अब भी तो सहर? है।। 
हां Sst करम'" से चमने क्रौम हो शादाब।', 
वल्लाह यही हुस्ने शराफ़त'२ का है आदाब। 
हैवाँ! भी यों रखते हैं सब शुगले खुर वो ख्वाब,2 
तहज़ीब का आईन है दिलसोज़िए अहबाब!०। 
महरूम'? इसी खुलकर से हैवान हुआ है, 
इन्सान इसी बात से इन्सान हुआ है। 
ख़ालिक्र ने दिये हैं जिन्हें औसाफ़ हमीदह??, 
होश इनके न हों नशए नख़वत” से Wee? 
लिल्लाह करें क्रौम से दामन न कशीदह?, 
लाती नहीं फल फूल कभी शाखे बुरीदहः*। _ 
अहबाब को सुहबत को बशर खो नहीं सकता, 
नाख़ुन से कभी Med जुदा हो नहीं सकता। 
वाजिब नहीं मज़हब के मसायल” पै भी हुज्जत, 
बाज़ीचए अतूफालS हैं हफ़्तादो दुमिल्लत?। 
बस क्राबिले तसलीम?* उसी की है शरीअत?, 
जिस दिल में हो इन्सां के लिए ददे मुहब्बत, 
तहज़ीब पसन्दीदए आफ़ाक» यही है, 
मज़हब यही, मिल्लत यही; अख़लाक़ यही है। 
1 धन-मद की उन्मत्तता। 2 प्रतिष्ठा के नियमों की अवहेलना, निरादर। 3 सदाचार की शत्रु। 
4 नीति। 5 दुर्भाग्य की रात। 6 तरफ़। 7 नींद। 8 जागृत। 9 सवेरा। 10 उदारता के बादल। 
11 हराभरा। 12 बड़प्पन की खूबी। 13 पशु। 14 खाने और सोने का धंधा। 15 सभ्यता की रीति। 
16 मित्रों से सहानुभूति। 17 वंचित। 18 स्वभाव। 19 परमात्मा। 20 प्रशंसनीय गुण। 21 घमंड के 
नशे। 22 उड़े हुए। 23 खिंचा हुआ। 24 कटी हुई डाल। 25 प्रशनों। 26 लड़कों का खेल। 
27 सारे फ़िके। 28 मानने के योग्य। 29 नीति। 30 संसार को यही सभ्यता भाती है। 
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aara गोविन्द रागाडे 
` नौहा ( मृत्युशोक ) 1901 ई. 
ऐ आफ़ताब औज SAR! कहां हैं तू, 
ऐ शमए बज्म? हुस्ने लियाक़त कहाँ है तू। 
ऐ अन्दलीब बागे फ़साहतः कहाँ है तू, 
ऐ flast शाहराह* फ़रासतः कहां हैं तू। 
ऐ रह नवर्द आलमे बाला WAT, 
We तो ख़स्ता एम तू बे मा चगूना। 
अफ़सोस आज बागे जहां में नहीं है तू, 
फैली है चार सिम्त मुहब्बत की तेरी बू।। | 
तू क्या गया वतन की गई तेरे आबरू, | 
क्यों चश्मे यास” से न बहे ख़ूने आरज़ूः। 
ख़िरमन? जला उमीद की खेती उजड़ गई, 
यह गुलशने मुराद पे क्या ओस पड़ गई।। 
तेरी तो रूह गुलशने जन्नत में है मुक्रीम'०, 
अहबाब रोते हैं तुझे बाहालते सकीम'!। 
दिल जानता है उनका जो है सदम-ए!? अज़ीम, 
मरने से तेरे क्रोम मराठा हुई यतीम।। 
क्रायम मकान इज्जतो ऐज़ाज़' कब रहे, 
तुझसा सुतूने आज़मे शौक तन/* जब R| 
सर चशमए करम" थी तेरी ज़ात बे गुमां, 
पाता था फेज तुझसे हर इक पीरो नौजवाँ।। 
माही औ मौज इल्म थे तू बहरे Fax”, 
पुर नूर! तेरे दम से था यह तरीह ख़ाकदां!०। 
` ममनून”” तेरी ज़ात का हिन्दोस्तान था, 
अपने वतन का He?! मराठों की जान था। 


1 समृद्धिशालीनता का सूर्य। 2 महफिल का चिराग़। 3 खुशबू पयानी के बाग़ की बुलबुल। 
4 उत्तम पथ का प्रदर्शक। 5 बुद्धिमत्ता। 6 ऐ स्वर्ग के जाने वाले तू कैसा है। हम लोग तेरे बिना 
उदास हैं मालूम नहीं तेरी क्या दशा है। 7 निराशा की आँख। 8 कामना का Tat! 9 खलिहान। 
10 ठहरी हुई। 11 बीमारी की दशा में। 12 भारी आघात। 13 इज्ज़त और प्रतिष्छा। 14 महत्ता 
का उच्च खम्भ। 15 उदारता का स्रोत। 16 मछली और लहर। 17 विशाल समुद्र। 18 प्रकाश 
युक्त। 19 अंधेरा घर। 20 कृतज्ञ। 21 गौरव। 
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मैदान इल्मोफ़न में अजब इक्का' ताज़ था, 
बस तुझसे दरतरक्रिकये ait? का ast था। 
आलम में सर बलन्द था और सरफ़राज़' था, 
अहले वतन को तेरी लियाक़त पे नाज़ था। 
SR क़लम से शाहिए मुल्के बयाँ' मिली, 
बोसे* ले जिस्के नुत्‌? वह प्यारी ज़बाँ मिली। 
तहरीर इल्मो फ़ज़लः से तेरी थी इन्तख़ाब?, 
और सादगी व हुस्ने लताफ़त में लाजवाब। 
aa! में वह नूरे मआनी!? की आफताब, 
हरदम जबां थी शहदे फ़साहत/* से कामयाब!5। 
जब तक नफ़स/ की तन में रवानी नहीं गई, 
कन्जे से तेरी सैफ ज़बानी”” नहीं गई। 
| इस तरह तेरे फैज से थे बारयाब!* हम, 
ज़रा? पे आफ़ताब का जिस तरह हो करम?०। 
झुकते थे तेरे सामने ज़ी जाह” ज़ी हशम?२, 
सर कोन सा था जो तेरे आगे नहीं था ख़म।। 
तेरी ज़बान देती थी ताज़ा बशारतें??, 
“होती हैं तेरे ape कदम की ज़ियारतें2४””। 
इस्लाह और रिफ़ार्म” में सरगर्म था जो तू, 
at मुरीद मुल्क में फैले थे चारसू?'।। 
दिल में जो तेरे get वतन की थी आबरू, 
. ara? तेरी ज़ात से थी सब की आरज्ू। 
1 अकेला AA पर घावा करने वाला बीर। 2 जातीय उन्नति का द्वार। 3 खुला। 4 उच्च, 
प्रतिष्ठित। 5 वक्तृत्वरूपी देश का राज्य। 6 चूमा। 7 वावशक्ति। 8 fam 9 चुनी हुई। 
10 प्रसाद गुण। 11 वक्तृत्व। 12 सारगर्भित, अर्थ का प्रकाश। 13 चमक दमक। 14 माधुर्य 


गुणरूपी मधु। 15 सफल। 16 हृदय। 17 तीव्र वाक्शक्ति। 18 लाभ उठाने वाले। 19 रजकणों। ` 
20 दान। 21 बड़े मरतबे वाले। 22 शानदार। 23 खुशखबरी। 24 यात्रा, दर्शन। 25 सुधार। 


26 शिष्य। 27 चारों ओर। 28 बँधी हुई। 
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अब साफ़ इख़तलाफ़' का दर्वाज़ा खुल गया, 

हर फ़र्दः क्यों जुदा न हो शीराज़ाः खुल गया।। 
कश्ती हो जैसे कोई तलातुम' में मुब्तिलार, 

और जोश में हों मौज-ओ fixers? जाबज़ा'। 
हो अब्रो बादो ach? से तूफान यक बपा”, 

तारीक़ wal? की सर पे हो छाई हुई बला। 
aa! हो M wre? मुआफ़िक हवा न हो, 

और साहिले मुराद” का कोसों पता न हो।। 
लेकिन हो नाख़ुदा' कोई इस दर्जे होशियार, 

मंझधार से जो बच के हो जाता सूये HAR | 
कश्ती को उन हवा के थपेड़ों से ले उभार, 

टकरा के टुकड़े टुकड़े हो जिन से हबाबदार!“। 

} धड़का ज़रा न उसके दिले पुर हमम!” को हो, 

आए शिकन जिबीं' पै न लग्ज़िश”? क़दम को हो। 
इतने में रङ्ग और ही कहरेखुदा करे, 

बिजली फ़लक से गिरके क़यामत बपा”! करे। 
उस नाख़ुदा की रूह को तन से जुदा करे, 

मंझधार में पड़ी हुई कश्ती बहा करे। 
गिरदाब” में फँसे कभी मौजों” में जा पड़े, 

क्या जाने इस पे बहर में उफ़्ताद” क्या पड़े। 
तेरे फिराक्र में है यही हाल क्रोम का, 

तू नाखुदाय किश्तिए इस्लाहे हाल? था। 
तूफां जो बुगज़ोजहलो तअस्सुबः का था बपा?, 
थी इन ख़राबियों में तेरी ज़ात रहनुमाः"। 


1 फ़र्क। 2 व्यक्ति। 3 समूह। 4 सैलाब। 5 फँसी हुई। 6 लहर और भंवर। 7 स्थान-स्थान पर। 
8 बादल, वायु और बिजली। 9 संघटित। 10 रात की अंधेरी। 11 संगटित। 12 बिजली की 
कड़क। 13 मनोरथ का किनारा। 14 मल्लाह। 15 किनारे की ओर। 16 बुलबुले की तरह। 
17 साहसी हृदय। 18 मस्तक। 19 फिसलना। 20 ईश्वरीय कोप। 21 संघटित। 22 ÑR 
23 लहरों। 24 समुद्र। 25 विपत्ति। 26 वियोग। 27 वर्तमान सुधारों की नाव का मल्लाह। 
28 ईर्ष्या, ZI और पक्षपात। 29 संघटित। 30 पथप्रदर्शक। 
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तुझको को तो मौत ले गई बागे नईम' में, 

छोड़ा हमें दुआबए उम्मीदो बीमः में। 
या ये कि राहे रास्तः से गुमराह* कारवां, 

शर्बऽ को लुटा पुटा किसी जङ्गल में हो रवां।। 
कुछ फासले पै दस्त” में यक नूर हो अयां, 

समझे वह इसको मज्ज़िले मक्रसूद? का निशां। 
दिल खुश यह जान कर हो कि जाना किधर को है, 

रौशन वहीं चिराग है बस्ती जिधर को है। 
इतने में गर हवा से वह बुझ जाय नागहाँ", 

हालत वह अहले क्राफिला'' की हो कि अलअमाँ?। 
नज़रों से हो गया है हमारी जो तू निहाँ, 

अहबाब का तेरे वही आलम है ATT | 
तू रहनुमाय कौम!* था रोशन दिमाग़ था, 

और अपने बज़्मे मुल्क” का चश्मो चिराग़/४ था। 
बज़्मे वतन मे यों तो बहुत गुल हुए चिराग़, 

वीरान सैकड़ों गुले तर कर गये यह बाग़। 
लेकिन यह है मुहाल!? कि दरसूरते फ़राग़?", 

Ra से मिटे यह मादरे fected?! के दाग़। 
बेहतर भी है यही कि यह मातम TT” रहे, 

ता हश्रः दिल में IA मुहब्बत हरा रहे।। 
कुब्ते हों संगो ख़श्त” के कितने ही इस्तबारः, 

उनको मिटा ही देता है नैरंग रोज़गार”'। 
लेकिन जो तेरे मुल्क पै अहसाँ है बेशुमार, 

सब तेरे जोशे हुन्बेवतन के हैं यादगार। 


MY i a a 
। स्वर्ग के उद्यान। 2 आशा और भयरूपी दो नदियों के मध्य में। 3 सत्य मार्ग। 4 भूला हुआ। 
5 पथिक। 6 रात। 7 जंगल। 8 प्रकट। 9 अभीष्ट स्थान। 10 अचानक। 11 पथिकों। 12 त्राहि 
त्राहि। 13 गुप्त। 14 दशा। 15 बेशक। 16 जाति का पथ प्रदर्शक। 17 देश की महफ़िल। 18 
आँख और दीपक। 19 कठिन। 20 फुरसत। 21..भारत-माता। 22 संघटित। 23 प्रलय तक। 24 
-टुकड़े। 25 ईंट और TERI 26 मज़बूत। 27 कालपरिवर्तन। , 
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तेरी ज़बाने हाल में मदहत! कहेंगे यह, 

तहज़ीबः को ase? है जब तक रहेंगे यह।। 
गुलज़ार कौम में अगर आये कभी बहार, 

तो ताज़ा होगी रूह तेरी भी नसीमवार'। 
पौधे तेरे लगायेहुए हैं जो बेशुमार, 

ताज़ा करेंगे ज़िक्र तेरा इनके बर्गे बार'। 
deb दिले मुराद! अगर इनमें होंयगे, 

शबनम की तरह याद में हम तेरी रोयँगे। 

eee 


एक जवाँमर्ग वोस्त* 
नौहा ( मृत्युशोक ) सन्‌ 1904 ई. 


* चकबस्त के मित्र और नातेदार पंडित ग्रतापकृृष्ण Ye की मृत्यु पर यह 
कविता रची गई। 


ऐ फ़िदाए यासो हिरमाँ? ऐ शहीदे आरजू'०, 
ख़ाक के दामन में कैसा बेख़बर सोया है तू। 
चश्मे दिल को बाइसे eet! है तेरी जुस्तजू!?, 
फूल था पर हाथ से जाता रहा मानिन्दबू।? | 
लालओ गुल से तबीयत तूने बहलाई नहीं, 
क्या हवा बागे जहाँ की तुझको Wa! आई नहीं।। 
कुलज़मे आलम” की तूने सैर की मिस्ले हबाब।९, 
ख़्वाब का नैरंग'' था या था तेरा हुस्ने Vara? | 
बर्फ का जलवा” था या क़ौसे HAS? की आबताब?', 
या IR? या क़तरए शबनम? में अकसे आफ़ताबः*। 


| प्रशंसा। 2 सभ्यता। 3 अस्तित्व। 4 प्रभात की वायु की तरह। 5 पत्ते और फल। 6 हँसते हुए। 
7 हार्दिक मनोरथ। 8 ओस। 9 निराशा, असफलता। 10 कामनाओं पर मरने वाला। 
11 आश्चर्य का कारण। 12 तलाश। 13 गंध की तरह। 14 अनुकूल। 15 एक नदी का नाम। 
16 बुलबुले की तरह। 17 स्वप्न की दशा। 18 जवानी का सौन्दर्य। 19 बिजली की चमक। 
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ख़ानए! तन था तेरा सैले Har के सामने, 

शमअः तेरी ज़िन्दगी की थी हवा के सामने।। 
एक दम में लुट गई तेरी जवानी की बहार, 

आह ऐसे भी ज़माने से गये कम सोगवार*। 
खुद मुरादें और तमन्नाएँ हैं तुझ से शर्मसारः, 

दिल है पहलू मे तेरे या आरज़ूओं का मज़ार'। 
कौन कहता है कि है ज़ेरे कफ़न” मैयतः तेरी, 

खाको डू में मुँह लपेटे है पड़ी हसरत? तेरी। 
पाँव फैला कर जो यों सोया हुआ है बेखबर, 

क्या है ख़्वाबे मर्गी० में ere जवानी का असर। 

देख आंखें खोल कर आलम है क्या पेशे नज़र, 

आई है फिरदौस!? से सर पीटती रूहे flex 
सरव ha SET नहीं जाता अगर ताज़ीम'5 को, 

हाथ ही अपना हिलादे आख़िरी तसलीम को।। 
कुछ ख़बर है तुझको ऐ दिलदादए ख्ाबे war's, 

है सरे बालीं!” पै क्या हंगामए महशर!१ aT? | 
नारहायेदर्द?? ये कैसे हैं यह मातम है क्या, 

चाकहै किसका गरेबाँ कौन है सर धुन रहा। 
है तड़पता कौन दिल जीने से किसका सेर? हे, 

बाल किसने लाश पर खोले यह क्या अंधेर है।। 
देख तेरी बेवए गमगी2 पै क्या उफ्ताद2 है, 

महवे हैरतः* यास से वह कुश्तए बेदाद है। 

समाधि। 7 कफ़न के तले। 8 लाश। 9 अफ़सोस। 10 मृत्यु की नींद। 11 दृश्य। 12 स्वर्ग। 
13 पिता की आत्मा। 14 सर्व (एक सीदा वृक्ष) की तरह। 15 प्रतिष्ठा। 16 मौत की नींद सोया 


हुआ। 17 सिरहाने। 18 प्रलय का सा Gal 19 संघटित। 20 दुःख की पुकार। 21 TA! 
22 दुखी विधवा। 23 विपत्ति। 24-25 आश्चर्य और निराशा में लीन। 26 जुल्म का मारा हुआ। 
! 
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मुहरे ख़ामोशी' लबों? पर दिल में तेरी याद है 

ख़ानए ah की सूरत ख़ातिरे नाशादः है। 
ख़ाक आलुदा' मसर्रत हाय“ पिनहाँ” हो गई, 

आजज़ूएँ दिल में सब ख़्वाबे परीशाँ* हो गईं।। 
दर्द दिल उस्का लबे ख़ामोश? कह सकता नहीं, 

अश्क़े हैरत!" दीदए पुरनम'! से बह सकता नहीं। 
बन्द सीने में मगर तूफाँ यह रह सकता नहीं, 


यह वह WET? है कि दिल इन्साँ का सह सकता नहीं। 


महवे हैरत! हमनशीं!* है उसकी आहे सर्द से, 

सोज़िशे पिनहाँ।* अयाँ'' है उसके रंगे ज़र्द से।। 

ख्वाब में सुनता हो जैसे नगमए Sits बशर, 

जिससे तारी? दिल पै हो कैफ़ीयते जादू असर” | 
यह नवाये रूह परवर बन्द हो जाए अगर, 

आँख खुलते ही स्याही शब की हो पेशे नज़र। 
यक अजब आलम हो तब इसके दिले बेताब का?*, 

जागने पर उस घड़ी उल्टा गुमाँ हो ख़्वाब का। 
बस यही आलम है तेरी बेवए नाशाद” का, 

नग़मा हाए ऐश” से थे कान इसके आशना? 
हो गया है अब जो तेरा साज़ हस्ती बेसदा | 

किसे तहैयुर० किस परेशानी में है वह बेनवा?! । 
क्या कहे दर्दे जिगर मुँह से कहा जाता नहीं, 

तेरे मरने का उसे अब तक यकीं आता नहीं।। 


ESI तर यक आतान ` 
1 अवाक्‌ रह जाना। 2 होटों। 3 उजड़े घरों। 4 दुःखी। 5 धूल से सने हुए। 6 खुशियाँ। 7 गुप्त। 
8 स्वप्न। 9 चुप साधे हुए होठ। 10 दुख के आँसू। 11 रोती हुई आँख। 12 रंज। 13 चकित। 
14 साथी। 15 ठंडी श्वास। 16 गुप्त शोक। 17 प्रकट। 18 मधुर राग। 19 मनुष्य। 20 छाया 
हुआ। 21 जादू का असर डालने वाली हालत। 22 आत्मा का संरक्षण करने वाली आवाज़। 
23 रात। 24 आकुल हृदय। 25 दुःखी विधवा। 26 ऐश के राग। 27 परिचित। 28 जीवन। 


29 खामोश। 30 आश्चर्य। 31 गरीब। 
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मादरे नाशाद! तेरी वह अज़ल?की सोगवारः, 

पहले ही उसकी निगाहों में थी दुनियाँ तंगों* तार, 
तेरे दम से था बँधा शीराज़ए सब्रोक्ररारः, 

हाय इस बेकस का अब बेड़ा करेगा कौन पार। 

आज इस्का मायये ताबो तवां“ जाता रहा, 

नाख़ुदाय किश्तिए बे बादबाँ' जाता रहा।। 
वह असीरे बेख़ुदी तेरी यतीमे खुर्द साल?, 

फूल से चेहरे पै उसके है ज़मी गर्दो मलाल!०। 
कुछ तिलिस्मे आफ़रीनश'' का नही खुलता मआल/, 

OR गू के सितम से मुझको हैरत है कमाल'। 
हाय मासूमों“ पै भी ज़ालिम तरस खाता नहीं, 

यह रुलाता है उन्हें रोना जिन्हें आता नही।। 
क्या बह नादां हैं जो कहते हैं ज़रूये WAR”, 

मस्लहत! रहती हैं रंजो दर्द में भी आश्कार?। 
है फ़साना”” यह हदीसे Ta तस्कीनो करार, 

ख़्वाब हस्ती की नहीं ताबीरः ऐसी ज़ीनहारः। 
मैं निज़ामे दहरः में कुछ मस्लहत पाता नहीं, 

इस समुन्दर का मुझे साहिल नज़र आता नहीं।। 
ख़ाक में तुझकोमिलाना था अगर बाअश्को आहः, 

किसलिए तुझ पर हुई वा” मंज़िले हस्ती% की राह। 


1 दुःखी माता। 2 हमेशा। 3 शोकाकुल। 4 अँधेरी। 5 धैर्य। 6 शक्ति का सामान। 7 बिना पंखे 
की नाव का मल्लाह। 8 बेहोशी में कैद। 9 अल्पायु। 10 रंज की खाक। 11 जन्म का जादू। 
12 परिणाम। 13 आकाश। 14 बड़ी। 15 निरपराध बालक। 16 नासमझ। 17 विश्वास के 
अनुसार। 18 भलाई। 19 WHE! 20 कहानी। 21 धैर्य और सन्तोष ल मन्त्र। 22 वर्णन। 
23 कदापि। 24 सांसारिक प्रबन्ध। 25 किनारा। 26 अफसोस और आँसुओं से। 27 खुली। 
28 जिन्दगी का सफ़र। | 
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साथ at क्यों मिले मिट्टी में इतने बेगुनाह, 
. ज़िन्दगी है जिनकी अब वाबस्तए हालेतबाह! | 
लब BAP को चश्म हैं आँसू बहाने के लिए, 
दिल है जलने को जिगर है दाग खाने के लिए।। 
वायबर किस्मत यह क्या नैरंग दौराँ' हो गया, 
तू अदमः आबाद पहुँचा घर बयाबाँ* हो गया। 
हाय क्या दिल था किवक्फ़े यासोहिरमाँ' हो गया, 
या तमन्नाओं पै अपनी आप कुरबाँ हो गया। 
तू बहारे ज़िन्दगी में तो रहा नाकाम* ऐश, 
लब तलक आने न पाया था कि छलका जामे ऐश?।। 
À ऐश इशरत के हज़ारों जिस्ने सामाँ हो किये, 
वह मए राहत!" के बदले खून दिल अपना पिये। 
कैसे कैसे रंज तुझको नामुरादी'' ने दिये, 
हाय तू दुनियाँ में आया था इसी दिन के लिए। 
ait हसरत!? यादगार अपना हमें देकर गया, 
ख़ुद ज़माने से दिले पुर आरजू लेकर गया।। 
फिर रही है दीदए मुश्ताक में सूरत तेरी, 
खेलती रहती थी हरदम तेरे होठों पर हँसी। 
है हमारे पर्दा हाए गोश' में अब तक बसी, 
गुफ्तगू तेरी जवानी की उमंगों से भरी। 
अब वह लुक्ते ज़िन्दगी हासिल न होगा ख्वाब में, 
जानशीं/* तेरा कहाँ है सुहबते अहबाब! में।। 
अब वह रन्तो ज़ब्त! वह अगली मुलाक़ातें कहाँ, 
वह बिगड़ना अब कहां वह मेल की बातें कहाँ। 
1 तबाही की हालत में फँसी हुई। 2 पुकार। 3 अफ़सोस। 4 काल का परिवर्तन। 5 स्वर्ग! 
6 उजाड़। 7 दुःख और निराशा की भेंट। 8 सुख प्राप्ति में असफल। 9 ऐश का प्याला। 


10 आराम की शराब। 11 असफलता। 12 पश्चाताप। 13 देखने की इच्छा रखनेवाली दृष्टि 


14 कान के yell 15 जीवन का आनन्द। 16 तेरी जगह पर बैठनेवाला। 17 मित्रों के समाज। 
18 प्यार, मुहब्बत। 
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s= n L जम शिजकिनि निकल — 
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दिल लगी की हर घड़ी हरदम नई घातें कहाँ, 
वह ज़माना अब कहाँ वह दिन कहां रातें कहां 
बेमज़ा तेरी मए' लुत्फे? जवानी होगई, 
दास्ताने ऐश? अपनी भी कहानी होगई।। 
साथ किसके होगी अब वक्ते wee N चमन, 
गर्म किसकी गुफ्तगू से होगी शब की अंजुमनः। 
खन्दा पेशानी से देगा कौन अब दादे सुख़न, 
कौन होगा मौत पर मुझ ख़स्ताजाँS की नौहाज़न?। 
तू मेरा हमदर्द सच्चा आशना' जाता रहा, 
ज़िन्दगी का लुत्फ मरने का मज़ा जाता रहा।। 
चश्म ज़ाहिरबीं!! को अब दीदार! तेरा है मुहाल, 
है मगर आरास्ता“ तुझसे मेरी बज़मे ware | 
यह वह आलम है जिसे माना है सबने लाज़वाल!5, 
हो मुखिल'” यां अपनी सुहबत में फ़लक'* की क्या मजाल। 
हाँ फ़ना? कर दूँगा मैं नैरंगिए तक्रदीरः को, है 
आइने में दिलके रक्खूँगा तेरी तस्वीर को।। 
सुहबते अहबाब? में हैं गर यही रंजो अलम, 
काशके? पैदा हुए होते किसी सहरा” में हम। 
ज़िन्दगी का ऐश होता औ न मरने का सितम, 
हाँ अगर होता तो होता एक तनहाई का गम। 
नौहा Gar” होता न कोई चर्ख गर्दू के तले, 
क़ब्र बन जाती कहीं रेगे बयाबाँ? के तले। 
1 शराब। 2 जवानी के आनन्द। 3 चैन की कहानी। 4 प्रभात के समय। 5 रात की महफ़िल। 
6 मस्तक उठाकर। 7 काव्य की सराहना करना। 8 दुःखी। 9 रोनेवाला। 10 मित्र। 11 बाह्य 
चक्षु। 12 देखना। 13 कठिन। 14 सजी हुई। 15 विचारों की सभा। 16 नाश न होने वाला। 


17 विघ्नकारक। 18 आसमान। 19 मिटाना। 20 प्रारब्ध का परिवर्तन। 21 मित्र समाज। 
22 दुःख Wal 23 क्या अच्छा होता कि। 24 जंगल। 25 दुःख। 26 अकेलेपन। 27 रोनेवाला। 


28 घूमने वाला आकाश। 29 जङ्गल के रेत। 
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है मगर यह दारे फ़ानी' वह तिलिस्मे दिलनशीं', 
याद कम रखती है इसकी ज़ुहमतें' तबए sit 
यह वह उक्रदा' है जो फ़िक्रो गौर से खुलता नहीं, 
Feat से बदतर नज़र आती है अक्ले दूरबी'। 
हाय इस दुनियाँ की पाबन्दी अजब दिलगीर है, 
खुद पहिनता है जिसे इन्सां यह वह जंजीर है। 
eee 


saae सुबह (प्रभात की शोभा) 
1898 ई. 


जब ज़ंगे शब? आईनए gah? से हुआ दूर, 
हंगामो सहर! कौनो मकाँ!? हो गये पुर नूर!। 
तबदील हुई सूरते कोहे शबेदेजूर'*, 
चमका वह तजल्लीए सहर से सिफ़ते Te 
बिजली की तरह चर्ख” पै R सहर आया, 
आँखों को न फिर ख़िरमने अंजुम? नज़र आया। 
थी नूर में तफ़रीह? तो नूर अर्ज समाँ? में, 
सरगर्मी बशर में थी बशर यादे खुदा में। 
थी ताज़गी ख़ुनकी” में तो खुनकी थी हवा में, 
शादाबी?* थी निगहत में तो नकहत थी सबा? में। 
खुरशीद मुनव्वर? का दमे जलवहगरी* का, 
नूरे रूखे महताब?! चिरागे सहरी? था।। 
1 नाशवान्‌ संसार। 2 हृदयस्थित जादू। 3 तक़लीफ़ें। 4 दुखी तबीयत। 5 गाँठ। 6 नादानी। 7 
दूरदर्शी। 8 हृदय को वशीभूत रखनेवाली। 9 रात्रिरूपी जङ्ग (काई)! 10 संसाररूपी आईना। 11 
प्रभात की चहल-पहल। 12 प्रत्येक स्थान। 13 प्रकाशयुक्त। 14 अँधेरी रात। 15 प्रभात का 
प्रकाश। 16 तूर (एक पर्वत) की तरह। 17 आकाश। 18 प्रभात का प्रकाश। 19 सितारों का 
खलियान। 20 मनोरंजन। 21 भूमि और आकाश। 22 मनुष्य। 23 ठंडापन। 24 हरियाली। 25 


सुगंध। 26 सुगंध। 27 वायु। 28 सूर्य। 29 प्रकाशित। 30 प्रकाश का समय। 31 चन्द्र के मुख 
का प्रकाश। 32 प्रभात का दीपक। 
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दरियाय फ़लक' में था अजब नूर का आलमः, 
| चक्कर में था गिरदांबः सिफ़ते नेयरे* आज़म। 
उठती थी शुआओं' की जो मौजें* वह शररदम?, 
| सय्यारें हुबाबों? की तरह मिटते थे पयहम!०। 

थी शोरिशे तूफान सहर!! गरब से था शर्कर, 

आख़िर को सफ़ीना” महेगर्दू+ का हुआ ग़र्क़5। 
था कुन्दा'* शहे ख़ावर!' की नगीं!१ पर, 

वल्लैल'° का बाक़ी था निशाँ भी न कहीं पर। 
थी Fave की फैली जो ज़िया” चर्ख़े बरी? पर, 

आने लगा रह रह के वही नूर ज़मीं पर। 
जरो? का सितारा भी चमकता नज़र आया, 

पैमानए खुरशीदः* छलकता नज़र आया। 
वह सुबह का आलम” वह चमनेज़ार* का आलम, 

मुरगानेहवा?' नगमाज़नी? करते थे बाहम। 
हंगाम TEL? बादे सहर चलती थी पयहम?', 

आराम से सब्जा था तहे चादरे शबनमः?। 
हर सिम्तः बँधी नारए बुलबुल* की हवा थी, 

गुंचों? की नसीमे सहरी उक़दा कुशा”! थी। 
जो नख़्ल* था गुलशन में सरसब्ज? खड़ा था, 

दामाने सहर* में गुले ख़ुरशीद/ पड़ा था। 


RS 5 1 ____t*n 
1 आकाशरूपी समुद्र। 2 दृश्य। 3 भँवर। 4 सूर्य। 5 किरणों। 6 लहरें। 7 अँगारों की तरह। 
8 नक्षत्र। 9 बुलबुलों। 10 लगातार। 11 प्रभात का sa! 12 पश्चिम से पूर्व तक। 13 नौका। 
14 आकाश के चन्द्र। 15 डूबा हुवा। 16 खुदा हुआ। 17 पूरब का राजा (A)! 18 नगीना। 
19 रात। 20 सूर्य। 21 प्रकाशित। 22 उच्च आकाश। 23 राजकणों। 24 सूर्यरूपी प्याला। 
25 दृश्य। 26 बाग। 27 वायु के पक्षी। 28 रात गाते। 29 प्रभात की चहल पहल। 30 प्रभात 
की वायु। 31 लगातार। 32 ओस की चादर। 33 तरफ। 34 बुलबुले के राग। 35 कलियों। 
36 प्रभात का वायु। 37 गाँठ खोलनेवाली अर्थात्‌ उन्हें खिलाने वाली। 38 वृक्ष। 39 हरा-भरा। 
40 प्रभात की गोद। 41 सूर्यरूपी पुष्प। 
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क्या खूब मुक़द्दर! चमनिस्ताँ का लड़ा था, 
हर गुल पै गुहरः क़तरए शबनम? का जड़ा था। 
बुलबुल कहीं ताऊस* कहीं घूम रहे थे, 
मस्तों की तरह नख़ले चमन झूम रहे थे।। 
मुरग़ाने चमन आलमे हस्ती“ में सहरदम, 
aah चमन आराम जहाँ” करते थे बाहम। 
ME थी कहीं गर्दने तसलीम सिफ़त* खम?, 
तसबीह!० ख़ुदा में हमातन!' महव? थी शबनम। 
गुंचों को भी थी विदे ज़बाँ।? हम्दा* ख़ुदा की, 
आती थी चटकने में सदा सिलले“ अला की। 
था पेशे नज़र वादिए ऐमन'? का तमाशा, 
हर शाखो शजर/ में शजरे तूर? का AM 
था आतिशे गुल” में असर ah तजल्ली?', 
मदहोश थे मुरगाने हवा” सूरते मूसा। 
शक्ले यदे बैजा थी हर इक शाख़ नज़र में, 
ऐजाज़” का गुल था क़फ़े गुलचीने सहर में 
रौनक़ पै दमे सुबह था खुमख़ानए आलम”, 
थम थम के हवा चलती थी सर्दी भी थी कम कम। 
पैमानए महताब”* था लबरेज2 सहर दम, 
था जामसबूही'० का लिये FAV! आज़म। 
गरदः पै सुबह की भी अजब जलवागरी» थी, 
मीनाय फ़लक में मए गुलरंगः5 भरी थी। 
— C 
1 प्रारब्थ। 2 मोती। 3 ओस का dei 4 मोर। 5 उद्यान के पक्षी। 6 जागृत अवस्था। 
7 संसाररूपी उद्यान के सजाव की प्रशंसा। 8 झुकी हुई गर्दन की तरह। 9 झुकी हुई। 10 ईश्वर 
की याद में। 11 तन-मन से। 12 तल्लीन। 13 जिह्वा पर। 14 गुणगान। 15 ईश्वर। 16 दृष्टि के 
सामने। 17 निभींकता की घाटी। 18 डाल और वृक्ष। 19 तूर (एक पर्वत) के वृक्ष। 20 फूल की 
अग्नि। 21 ईश्वरीय प्रकाश। 22 मस्त। 23 वायु के पक्षी। 24 चमकती हुई हथेली। 25 नप्रता। 
26 प्रभात के गुलचीं (फूल तोड़नेवाला) के हाथ में। 27 दुनिया का शराबख़ाना। 28 चन्द्र का 
पयाला। 29 भरा हुआ। 30 सबेरे की शराब। 31 सूर्य। 32 आकाश। 33 चमक-दमक। 
34 आकाश। 35 रंगीन शराब। 
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आबे अंगूए 
1899 ई. 
मुहीते दहर! में तहज़ीबः का जो दौर हुआ, 
हवा बदल गई रंगे ज़माना और हुआ। 
दिमाग़ के लिए सामाने फ़िक्रो गौर हुआ, 
ख़ुदा की शान जहाँ का अजीब तौर हुआ। 
घटा जो जहल+ तो सामान इज्ज़ो जाह' बढ़े, 
शऊर को जो तरक्की हुई गुनाह बढ़े।। 
जो गौरो फिक्र हुए ज़ीनते* जिनूँ आबाद, 
सजाए अल्क़ ने आसायशों' के बाग़ेमुराद#। 
| पड़ी तरविक़्ए इलमी? से ऐश की बुनियाद, 
| बराय नशा!" हुई हिकमते कशीद'' ईजाद!?। 
जहाँ में आबे तर्ब का जहूर'* इससे हुआ।। 
ख़याले पासे अदब! दिल से दूर इससे हुआ।। 
हुई जो बाद कशी! बागे दहर!” में मंजूर, 
दिले बशर/* से हुई यक क़लम मुहब्बत दूर। 
दिले उरूस! गुलिस्ताँ को दर्दनाक” किया, 
भरी बहार में ज़ालिम ने खूने ताक” किया।। 
खिंची शराब तो की बादकश” ने यों तारीफ़, 
बजा? है कि जिस्मे आबेतरब” की जो तौसीफ़”। 
मज़ा शबाबः का आये जो पिये इसको ज़ईफ़”, 
दिमाग़ हो तरो ताज़ा व पाक साफ लतीफ़?। 
1 संसार-चक्र। 2 सभ्यता। 3 परिवर्तन। 4 मूर्खता! 5 पदःप्रतिष्ठा। 6 शोभा, सजावट। 7 
आराम, चैन। 8 मनोरथों के बाग़। 9 विद्या की उन्नति। 10 नशे के लिए। 11 खींचने की कला। 
12 आविष्कृत। 13 ऐश का पानी (शराब)। 14 प्रकट होना। 15 शिष्टा के विचार। 16 नशे का 
Kruse || 17 संसार के बाग। 18 मनुष्य के हृदय। 19 उद्यान रूपी वधू के हदय। 20 दुःखित। 
21 अंगूर की हत्या। 22 शराब खींचनेवाले। 23 उचित। 24 ऐश का पानी (शराब)। 25 प्रशंसा। 


26 जवानी। 27 Fal 28 हरा-भरा। 29 हलका। 
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कहा है फूल तो कुछ इसमें गुफतगू भी हैं, 
गुलों का रंग भी है और गुलों की बू भी है। 
न था यह होश कि इस फूल में है रंगे fast, 
तबाह होती है इससे बहारे उम्रेरवाँ?। 
वह बू है इसकी दिमागें बशर हो जिससे गराँ', 
है इसके रंग से खूने जिगर का रंग अयाँ 
है खुशगवार' पे सोहाने wel’ जिस्म है यह, 
हुए असीर? हज़ारों अजब तिलिस्म!° है यह।। 
रफीक?! इसकी है मस्ती अदू? शऊर!? इसका, 
विदाएहोशः का सामान है ज़हूर“ इसका 
ख़ुमारेमर्ग४ जो लाये वह है सुरूर!? इसका, 
स्याह Hea’ को कर दे जो है वह नूर इसका। 
` लगाये आग कलेजे में जो वह ara? है यह, 
करे St TH क्रयामत वह आफ़ताब?' है यह।। 
ख़याले बादाकशी2 दिल में गर हुवेदा” हो, 
तमाम hes स्याह सूरते सुवेदा> हो। 
ज़बाँ मज़े पै जो आवे तरब2 के शैदा” हो, 
तो सोज़% आतिशे पिनहाँ2 जिगर में पैदा हो। 
ज़बाँ फे वास्ते गो रश्के इंगबीः० है यह, 
मगर जिगर के लिए आबे आतिशी?' है यह।। 
अदूर बशर को यह है इस पै है ख़ुदा का इताबः4, 
किसी के दिल में करे घर न बस यह ख़ाना ख़राब? | 


1 पतझड़ का रंग। 2 चलती हुई उप्र। 3 मनुष्य के मस्तिष्क। 4 भारी। 5 कलेजे का रक्त। 6 
Whe 7 स्वादयुक्त। 8 आत्मा और शरीर का हनन करने वाली। 9 कद। 10 जादू। 11 मित्र। 
12 शात्रु। 13 बुद्धि। 14 बेहोशी। 15 प्रकट होना। 16 मृत्यु का नशा। 17 नाश। 18 काला 
इदय। 19 पानी। 20 अद्भुत। 21 सूर्य। 22 शराब खींचने का खयाल। 23 प्रकट। 24 दिल। 
25 दिल पर जो एक काला बिन्दु होता है। 26 ऐश का पानी (शराब)। 27 आसक्त। 28 जलन। 
29 गुप्त अग्नि। 30 शहद को मात करने वाला। 31 आग का पानी। 32 WAI 33 आदमी। 34 
कोप। 35 घर बिगाड़नेवाली। 
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| न इसके शौक़ में बरबाद हो किसी का शबाब', 
| किसी के दिल में इलाही न हो हवाय शराब। 
तबाह सैकड़ों रोशन दिमाग़ इसने किये, 
बुझा के दाग़ हज़ारों चिराग इसने किये।। 
हज़ारों पर्दए अस्मत? को चाक चाक किया, 
"हज़ार EP का इक इक जबाँ हलाक* किया। 
जिगर को ख़ून किया आरजू को ख़ाक किया, 
चमन जो थे उन्हें सहरायदर्दनाकृः किया।। 
निशाँ मिटाये उमंगों के और इरादों के, 
लहू में गर्क्र सफ़ीने’ किये मुरादों के।। 
किया लिहाज़ न शाहों का न* वज़ीरों का, 
बनाया दस्तनगर हाथ दस्तगीरों!० का। 


किया फ़क्रीर से कम मरतबा अमीरों का, 
रियाज़'! ख़ाक में सब मिल गया फ़कीरों का। 
हर एक के ख़ातिरे dng? की आरजू खोई, 
जवाँ का हुस्न तो पीरों की आबरू खोई।। 
बस इसकी हज़ो का यारा नहीं Gua" के लिए, 
जिगर को नेश है यह ates है दहन!” के लिए। 
मुज़िर'* है इसकी gaa” हिफूज़ेह जानोतन” के लिए, 
ख़िज़ां है इसकी हवा दीन?” के चमन के लिए। 
चमन वह कौन कि गर एक कली भी झड़ जाये, 
बहारे गुलशने इमाँ पै ओस पड़ जाये। 


RT 
| जवानी। 2 सच्चरित्रता का पर्दा। 3 सहस्र सौन्दर्य। 4 मृतक। 5 भयानक जंगल। 6 Sal 
7 नावें। 8 नहीं। 9 तबाह। 10 धनवान्‌, सामर्थ्यवान। 11 भक्ति। 12 विचारे हृदय। 13 बुराई की 
ताकत। 14 कविता। 15 डंक। 16 पीने की वस्तु। 17 मुँह। 18 हानिकारक। 19 कामना, लता। 
20 शरीर और प्राणों की रक्षा। 21 शिशिर, पतझड़ का मौसम। 22 धर्म। 
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हज़ार हैफ़' कि हो दूर बादए तहज़ीबः, 
` बशर के वास्ते दुनियाँ में बाइसे तहज़ीब'। 
न था ज़मानए वहशतः में गो यह ऐश नसीब, 
वलैक* पाक गुनाहों से था यह अहद' ग़रीब। 
न था शऊर तो दुनियां भी at ख़राब न थी, 


तमीज़ नशा की जब तक नथी शराब न थी, 
ह ह ह 


बरसात 
1900 ई. 


है दिलाती याद मैनोशी* फ़िज़ा'" बरसात की, 

दिल बढ़ा जाती है आ आकर घटा बरसात की। 

` बँध गई है रहमते हक़'' से हवा बरसात की, 

नाम खुलने का नहीं लेती घटा बरसात की। 
जग रहा है हर तरफ़ सब्ज़ा दरो दीवार पर। 

Stel? गर्मी की है और इन्तिदा० बरसात की। 
देखना सूखी हुई ma में भी जाँ आ गई, 

हक़ में पौधों को मसीहा है हवा बरसात की। 
हों शरीके बज़्मे Hs MR भी तोबा तोड़ कर, 

झूमती क़िब्ले” से sgt है घटा बस्सात की। 
असल तो यों है मए'* माशूक़ का जब लुत्फ है, 

चाँदनी हो रात को दिन को घटा बरसात की। 
वह Wiel की सदाएँ और वह मोराँ का रक्स”, 

वह हवाएँ सर्द वह काली घटा बरसात की। 

l 1 अरस 2 सभ्यता का मद e द 7 उप इ 2 सभ्यता का मद। 3 आदमी। 4 अधर्म अथवा पाप का कारण। 5 असभ्यता के 


समय 6 परन्तु। 7 ज़माना। 8 पहिचान, परिचय। 9 मद्य पीना। 10 बहार। 11 ईश्वर की कृपा। 


12 सीमा। 13 प्रारम्भ। 14 वास्तव में। 15 शराबियों की महफ़िल। 16 पहरेजगार। 17 काबा 
(मक्का)। 18 शराब। 19 मृत्यु। 
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पार उतर जायेंगे बहरे ग़म! से RS बादा नोश?, 

ले उड़ेगी किश्तिएमे? को हवा बरसात की। 
ख़ुद बख़ुद ताज़ा उमंगें जोश पर आने लगीं, 

दिल को गर्माने लगी ठंढी हवा बरसात की। 
वह दुआएँ मैकशों* की औ वह लुत्फे इन्तज़ारं, 

हाय किन नाज़ों से चलती है हवा बरसात की। 
मैं यह समझा sao के रंगीन टुकड़े देख कर, 

तख्त परियों के उड़ा लाई हवा बरसात की। 
ast हो जिसको बहारे मित्रो Sal” रूम पर, 


सर ज़मीने हिन्द में देखे फिज़ा? बरसात को। 
ह ह ह 


कलाम मुतफ़र्डिका 
(स्फुट कवितायें ) 


मेरी aga? है वह बेखुदी कि ख़ुदी का वहमो TAT! नहीं, 

यह सुरूर!? सागरे मय! नही यह AR ख्यबे गरा नहीं। 
जो ज़हूर'* आलमे ज़ात'” है यह फ़क़त हुजूमें सिफात' है, 

है जहाँ का और वजूद!” कया जो तिलिस्म”” वहमो गुमा नहीं। 
यह हयात आलमे ख्वाब?! है न अज़ाब”? है न सवाब हे 

वही कुफ्रो दीं” में ख़राब है जिसे इल्म US जहाँ नहीं। 
यह है सब जगह जो करो नज़र वह कहीं नहीं जो बेवसर'?, 

मुझे आज तक न हुई ख़बर वह कहाँ है और कहाँ नहीं। 
न वह खुम? में ees का जोश है न वह हुस्न जलवाफ़रोश” है, 

| न किसी को रात का होश है वह सहर? को शब HAP! नहीं। 


i EE 
1 दुःख का सागर। 2 मद्यपायी। 3 शराब की नौका। 4 शराब खींचने वाले। 5 प्रतीक्षा का 
आनन्द। 6 बादल। 7 देशों के नाम। 8 भारत भूमि। 9 बहार। 10 बेहोशी। 11 खयाल। 12 
नशा। 13 शराब का प्याला। 14 नशा। 15 गहरी नींद। 16 प्रकट होना। 17 ईश्वरीय। 18 गुणों 
का समूह। 19 अस्तित्व। 20 खयालों का जादू। 21 नींद की दशा। 22 पाप। 23 पुण्य। 24 धर्म 
अधर्म। 25 संसार के रहस्य का ज्ञान। 26 जो दृष्टि में न आये। 27 घड़ा। 28 शराब। 29 
प्रकाशयुक्त सौन्दर्य। 30 सुबह। 31 रात्रि का दृश्य। 
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Ca EEE 


यह ज़मीं पै जिनका था दबदबा कि बलन्द! अर्श? पे नाम था, 
उन्हें यों फलकः ने मिटा दिया कि मज़ार' तक का निशाँ नहीं। 


ह ब ब 
यों न इन्सान का बरगिश्ता“ मुकहर' हो जाय, 
मैं अगर फूल उठा लूँ तो वह पत्थर हो जाय। 


मगरिबS के shar? में जो रगे खिज़ाँ!१ नहीं, 

सुनते हें उस ज़मीन पै यह आस्माँ नहीं। 
कुछ और है वह शायरे मुअजिज़ बयाँ!! नहीं, 

जिसके सखुन से रंगे तबीयत sat? नहीं। 
बुलबुल की तरह शोर मचाते हैं रात दिन, 

j जो आश्नाय लज्जते दर्दे निहाँ3 नहीं। 

मज़मून आबदार' हैं दुरहाय MER”, 

दरियाय RE है तेरी तबए रवाँ!” नहीं। 
इज़हार॒दर्द!* गैर से करते हैं बुलहविस'?, 

हमको दिमाग़ नालओ आहो फुगा? नहीं। 
इस मुर्दा दिल को खाक नहीं ज़िन्दगी का लुत्फ, 

जिसकी शबाब में थी तबीयत जवाँ नहीं। 
दोशे war! पै रहता हूँ मानिन्द मुर्गे a2, 

शाखे शजर? को बार मेरा आशियाँ” नहीं। 
जादू किसी के हुस्न का चलता है रात दिन, 

बेकार नक़्श बन्दिए कोनो मकाँ2 नहीं। 


1 उच्चा 2 आकाशो 5 आकाशा ee आकाश। 4 करब्र। 5 चिन्ह। 6 खराब। 7 तकदीर। 8 पश्चिम। 
2 AMT 10 पतझड़ का रंग। 11 सुन्दर रचना करने वाला सुकवि। 12 प्रकट। 13 दुःख को गुप्त 
रखने के आनन्द से परिचित। 14 पानीदार, चमकदार। 15 मोतियों की तरह। 16 प्रकाश की 
नवौ। 17 तेज़ तबियत। 18 दुःख का प्रकाशन 19 TEI 20 रोने पीटने। 21 वायु के कंधे। 
22 ंधरूपी पक्षी। 23 वृक्ष की डालों। 24 बोझ। 25 घोंसला। 26 घर, मकान। 
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क्या देखते ही देखते दुनियाँ बदल गई, 


वल्लाह! वह ज़मीं नहीं वह आस्माँ नहीं। 
RRB 
जहाँ में यों हों ज़बाँ जिस तरह दहनः के लिए, 
Ger है मेरे लिए और मैं सुखन के लिए। 
बशर का दिल वह नहीं संगो ख़िश्त* है लारैबः, 
कि जिसमें द्दे मुहब्बत न हो वतन के लिए। 
ET 
अभी नया जोश इश्क़ का है, सलाह सुनते नहीं किसी की, 
करेंगे आखिर में फिर वही, हम जो चार यार आशनाः कहेंगे। 
हमारे और ज़ाहिदों? के मज़हब में meh अगर है तो इस क़दर है, 
कहेंगे हम जिस्को पासेइन्साँ* वह उसको ख़ौफे ख़ुदा? कहेंगे। 
LET] 
अहले बीनिश!° को तो हस्ती में ख़ुदा की शक है, 
उनपै TRA? है जो बन्दे को ख़ुदा कहते हैं। 
नाम मुर्दो का अज़ल” से है अबद!* तक ज़िन्दा, 
लोग दुनियाँ को अबस'5 दारे फना!“ कहते हैं। 
अह कह ह 
गुल नहीं तो बूय गुल ही से मुअत्तर'” हो दिमाग, 
कोई रख देता क़फ़स/* मेरा हवा के सामने। 
रंजो राहत का सबब दुनियाँ में कुछ पाया नहीं, 
ea) में हम साफ़ कह देंगे खुदा के सामने। 
EEE] 
हरदम है तबीयत को उलझन एक यासः” का आलम” तारी? है, 
यह साँस नहीं एक काँटा है यह ज़ीस्त” नहीं बीमारी है। 
ee - 
1 मुँह। 2 काव्या 3 आदमी। 4 पत्थर या इंट। 5 बेशक। 6 मित्र। 7 परहेज़गार। 8 मानुषिक 
शिष्टाचार। 9 ईश्वरीय भय। 10 देखनेवाले लोग (यहाँ पर नास्तिकों से आशय है)। 
11 अस्तित्व। 12 अफ़सोस। 13 उत्पत्ति। 14 सर्वदा। 15 व्यर्थ। 16 नाशवान्‌। 17 सुगन्ध से 
ब्योरा। 18 पींजड़ा। 19 कयामत। 20 निराशा। 21 हालत। 22 छाई eel 23 ज़िन्दगी। 
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बुढ़ापा नाम है जिसका वह है अफ़सुर्दगी' दिल की, 
जवानी कहते हैं जिस्को तबीयत की जवानी है। 
जगह थोड़ी सी मिल जावे अगर गोरे गरीबाँ में, 
दिले नाशाद को छोटी सी एक तुरबत* बनानी है। 
eee 
TA गुलः में इश्क़े गुल फ़स्लेख़िज़ाँः में यादे गुल, 
मैं असीरे sana नैरंगे गुलशन” हो गया। 
Ree 


चमन को दीदये उलफ़त* से देख ऐ बुलबुल, 
गुलों से फूट के रंगे ख़िज़ा? निकल आया। 
asta? के दिन जो तबाही की फ़ाल'' देखी गई, 
तो नामे किश्वरे हिन्दोस्ताँ निकल आया। 
eee 
रूह को अपनी है इश्के जौहरे हुस्ने लतीफ़!?, 
गुल से बढ़ कर है ख़याले रंगो बू मेरे लिए। 
rt वीरानी“ मेरी सब चाहते हैं MAE, 
एक बलाये जाँ! है मेरी आबरू मेरे लिए। 
क़तरए शबनम!” जिसे तूफाँ है वह बुलबुल हूँ में, 
बूय गुल है बाइसे ae गिलू! मेरे लिए। 
रूहो क्रालिब! की तरह रोज़े अजल? पैदा हुआ, 
लखनऊ के वास्ते मैं लखनऊ मेरे लिए। 


ह ह मे 


1 निर्बलता। 2 गरीबों की कब्र। 3 दुःखी हृदय। 4 कब्र। 5 बसंत। 6 शिशिर ऋतु। 7 उद्यान की 
परिवर्तनशीलता के प्रेम में he गया। 8 प्रेम की दृष्टि। 9 शिशिर का रंग। 10 कयामत। 

11 फेहरिस्त। 12 भारतवर्ष देश। 13 सौन्दर्य का चित्ताकर्षक गुण। 14 घर की बरबादी। 
15 मोती की तरह। 16 जान को आफ़त। 17 ओस का बूँद। 18 गले के दर्द का कारण। 
19 शरीर और आत्मा। 20 उत्पत्ति के दिन। 
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शेख़ को शौक़े शबाबः देखिये कब तक रहे, 
रेशः पै रंगे ख़िजाब देखिये कब तक रहे। 
LET] 
दिखाता इश्क़ कामिल? कुछ असर गर बाद मुर्दन* भी, 
तो होता मर्कदे लैलाः पै साया बेद मजनूँ का। 
eee 
जो नुक्ता सज” थे उनका निशाँ नहीं मिलता, 
सुनाएँ किसको सुखनS कद्रदाँ नहीं मिलता, 
मिटाया गर्दिशे दौराँ? ने इस तरह मुझको, 
कि बेकसी को भी मेरा निशाँ नहीं मिलता। 
कहाँ अहातए हस्ती!० से भाग कर जाऊं, 
नई ज़मीन नया आस्माँ नहीं मिलता। 
हुए Hye! से रिहा भी तो किस मुसीबत मे, 
अँधेरी रात है और आशियाँ!? नहीं मिलता। 
मह के 
नाशाद रहे, नाकाम रहे, तकदीर ही अपनी फूट गई, 
जिस शाख़ पै हमने हाथ धरा वह शाख़ वहीं से टूट गई। 
अब चैन कहाँ, आराम कहाँ, उम्मीद कहाँ, अरमान कहाँ, 
आई थी अलमः की फ़ौज गराँ!* वह दिल की बस्ती टूट गई। 
ह केः 
है रंग आँख को महसूस“ और दिमाग़ को बू, 
वह शै!“ जो अस्ल में गुल है कहीं चमन में नहीं। 
eee 


1 जवानी का उत्साह। 2 दाढ़ी। 3 पूर्ण प्रेम। 4 मरने के बाद। 5 लैला की कब्र। 6 मजनूँ रूपी 
वेद (बेंत का पौधा)। 7 बारीकी को पहिचानने वाले। 8 काव्य। 9 ज़माने का चक्कर। 10 संसार 
का घेरा। 11 पींजड़े। 12 घोंसला। 13 रञ्ज। 14 भारी। 15 अनुभव होना, जान पड़ना। 
16 चीज़। 
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as कर्ज़न से sc 
नज़्म ज़रीफाना (हास्यात्मक पद्य) 


वह शबेतार' में तारों का फ़लक? पर जमघट, 

छुप गया आँख से बदली जो ज़मीं ने करवट। 
देखना शर्करः में वह सुबह का तारा चमका, 

वह उरूसे सहरे नूर* ने उलटा घूँघट। 
बढ़ के रिज़वाँ ने वह जन्नत के दरीचे* खोले, 

आई वह गुलशने फिरदौस' से फूलों की लपट। 
चौंक उठा पीरे फ़लक* बांग लगाई ऐसी, 

मुर्ग ने गुरबए मिस्की? की जो पाई आहट। 
' गुदगुदाया जो नसीमे सहरी'० ने आकर, 

नाज़ से सन्जए ख़्वाबीदा!' ने बदली करवट। 
नज़र आता है गुलिस्ताँ में परिस्ताँ!? का समाँ'', 

गुल खिले हैं कि है परियों का चमन में जमघट। 
हाँ वह मय'* हो कि मिल जाय कहीं थोड़ी सी, 

शीरे मादर की तरह शेख़ भी पीले गटगट। 
देखना लेके सुराही मेरा साक्री“ आया, 

जाम! में बादए गुलरंग'१ दिया उसने उलट। 
अब मैं पीता हूँ लबों!? तक मेरे सागर? पहुंचा, 

खतम मय” हो गई तो हलक् से उतरी तलछट। 
आ गया जोश तबीयत में बढ़ी गर्दिश ख़ूँ?, 

डोरे आँखों के हुए लाल फिरी गरमाहट। 

1 चीज़। 2 अँधेरी रात। 3 पूरब। 4 प्रभात का प्रकाश। 5 स्वर्ग के द्वारपाल। 6 खिड़कियाँ 7 
स्वर्ग के उद्यान। 8 वृद्ध आकाश। 9 गरीब बिल्ली। 10 प्रभात की वायु। 11 सोया हुआ सब्जा। 


12 अप्सराओं का निवास-स्थान। 13 प्रभात का दृश्य। 14 शराब। 15 माता का दूध। 16 शराब 


foe 17 प्याला। 18 स्ङ्गीन शराब। 19 होठों। 20 प्याला। 21 शराब। 22 रक्त का 
l 
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नशे में हूँचूर और सूझती है दूर की अब, 

डर हे कर्ज़न से न हो जाय कहीं मुझसे झपट 
लीजिये सामने मेरे है शबीहे! कर्जन, 

रंग इस तरह बदलती है कि जैसे गिरगट। 
TE गुस्से से कभी ज़र्द कभी सदमे? से, 

ख़ौफ़ के मारे कभी रंग में है नीलाहट। 
आये हैं आप तो कुछ हज़रते कर्जन सुनिये, 

आप अगर मुंह के कड़े हैं तो हूँ मैं भी मुँहफट। 
आ गया तैश? मुझे दिल का निकालूँगा बुखार, 

साफ़ कहता हूँ नहीं बात में अपनी बनवट। 
मानिएगा न बुरा आदमी हैं आप शरीफ़, 

आलमेनशा' में बक जाऊं अगर कुछ सटपट। 
हाँ यह क्यों आपके गुम हो गये हैं होश हवास, 

कनवोकेशन में यह दिखलाई है कया झल्लाहट। 
गुलफ़िशानी के एवज़ दूर किया दिल का बुखार, 

खूब फेंका सरे अहबाब पै कूड़ा करकट। 
दी सलाहें हमें किस रंग की माशा अल्लाह, 

खूब हम जानते हैं आप हैं जैसे नटखट। 
गालियाँ किस लिए दरपर्दा सुनाई हमको, 

नाचने निकले तो फिर मुँह पै यह कैसा घूँघट। 
याद रह जायगी लेकिन है वह ठोकर खाई, 

तौसने तबअ? को अब फिर न उड़ाना सरपट। 
अहले बंगाल! ने क्या खूब किया है हमला, 

कया तेरी फ़ौजे मजामी? ने है खाया घूँघट। 
मुंह दिखाना तुझे वाजिब नहीं कलकत्ते में, 

अब मुनासिब तेरे रहने के लिए है चिनहट!०*। 


rund ek me Nf nk iss MS eee 
1 शल्क। 2 रञ्ज। 3 क्रोध। 4 नशे की हालत। 5 फूल झाड़ने। 6 मित्रों के सिर पर। 7 
तबियत के घोड़े। 8 बङ्गाल-निवासियों। 9 लेखों और व्याख्यानों की सेना ने। 10 लखनऊ 
ज़िले के अन्तर्गत एक HST! 
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ख़ूब बोछार हुईं चार तरफ से तुझ पर, 

पानियर तक को न खुश आई तेरी जींट ज़पट'। 
कांग्रेसवाले तो क्या, खुश नहीं तुझसे दिल में, 

दुश्मने मुल्क अलीगढ़ के पुराने खूसट। 
ताज THAT का उठा सर से तेरे चलते वक्त, 

बे चिराग आये नज़र सुबह को जैसे दीवट। 
जिससे arene रिआया है वह है दौर तेरा, 

कर दिया मुल्क को इस पाँच बरस में चौपट। 
बस तेरा चल न सका क़हतो वबाः से कुछ भी, 

शहर वीरान हैं आबाद हुए हैं मरघट। 
अब मुनासिब है यही कीजियें पिंजड़ा खाली, 

हम भी खुश आप भी खुश दूर कहीं हो झंझट। 
तू हो जाने पै जो राज़ी तो क़सम सर की तेरे, 

करके चन्दा तुझे हम ले दें विलायत का टिकट। 
और जो तुझको नहीं मंजूर यह अहसाँ लेना, 

भेज दें हम तुझे बैरंग बना कर पैकट। 
यही SANK, यही क़ौल, यही वादा था, 

ओ सुखन साज", ज़बाँसाज़' HATE नटखट। 
फूँक डाले तेरी स्पीचों के बंडल हमने, 

अब की होली में जलाये नहीं चैले बनकट। 
नेम्बरलेन से उस्ताद का शागिर्द है तू, 

याद हैं मिल के Ae? न उसूले!" बेगट!!। 
कौनसिल के जो तेरे मेम्बरे सरकारी हैं, 

वह भी कमब हैं सब चोर के साथी गलकट। 
या इलाही यह चली बादे मुखालिफ़' कैसी, 

आ गया उड़ के जो लन्दन से यह कूड़ा करकट। 

eee 


1 झूठी शेखी। 2 प्रतिष्ठा। 3 नाखुश। 4 ज़माना। 5 दुर्भिक्ष, बीमारी। 6, 7 वक्ता, व्याख्याता। 
8 जादूगर। 9 सिद्धान्त। 10 कथन, सिद्धान्त। 11 एक पाश्चात्य विद्वान। 12 विरुद्ध वायु। 
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चकबस्त का गैर मतबूआ (अप्रकाशित) कनाम 


नज़्म अलविदाई पेश किरदा तुलबाए क्रिस्चियन कालेज लखनऊ 
बखिदमत पंडित राम परशाद साहब त्रिपाठी, प्रोफेसर, इल्मे तारीख 


मुबारक आप को जे मरातिब का सिवा होना 

मगर दिल में रहे हम दर्द मन्दों से जुदा होना 
कहें क्या दिल की हालत कशमकश है रंज न राहत की 

मुहब्बत में सितम है इस तरह बे दस्त वो पा होना 
शिकायत है ज़बाँ से दिल को दिल से है ज़बाँ आजिज़ 

हुआ SAN हम पर हर्फ़मतलब का अदा होना 
कोई समझे न समझे आप के दिल से न भूलेगा 

हमारी कश्तीए उम्मीद का बे नाख़ुदा होना 
Sat से आपकी तारीख़ के मज़मूँन की रौनक़ थी 

इस आईनें पे अब मुमूकिन नहीं ऐसी जिला होना 
सिखाया आप की सीरत ने जौहर आदमियत का 

ये वह एहसान है मुमकिन नहीं जिस का अदा होना 
कमाले इलम भी आसान है और जूदत भी आसाँ है 

मगर आसाँ नहीं ऐसा दिले दर्द आशना होना 
हक़ीक़त आज ही हम पर खुली ददे जुदाई की 

सुना करते थे हम भाई से भाई का जुदा होना 
न दौलत है न सरवत है दिले पुर जोश रखते हैं 

हमें मेराज़ है पासे अक्रीदत पर फिदा होना 
यही तोहफा है अपना और यही हैं फूल रूख्सत के 

लबों पर कुछ दुआएँ है कुछ आँसू हैं मुहब्बत के।। 

ee 
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SAMS काठ्प्रेग्न्स 


( यह नज़्म अंजुमन-ए- नौजवानाने कश्मीर व बहार लाईब्रेरी के स्थापना 
दिवस पर पढ़ी गयी थी ) 
(angst अज़ कश्मीर दर्पन, सितम्बर 1903 ई0 ) 


हर एक को आज जोशे मुहब्बत दो चन्द है 


आवाज़ए हमीयतो गैरत बुलन्द है 
गुल है कि राहे नहुस तनज़्ज़ुल की बन्द है 

मर्दों को शाह राहे तरक़क़ी पसन्द है 
उम्मीद हाए नव का दिलों में हुजूम है 

हाँ इनअक्राद जलसए क़ौमी की धूम है 
हाँ क्यों न हो कि माये wR वतन है ये 

गुल जिसमें इततेहाद के हैं वह चमन है ये 
है रूह जिसकी जौहरे ईमाँ वह तन है ये 

शमा सुरूर जिसमें है वह अंजुमन है ये 
इसका वजूद बाइसे एजाज़ क़ौम है 

ये बज्मे पाक अन्जुमने नाज़े क़ौम है 
या रब से asa रंग में अपने हो यादगार 

ऐसी हवा चले कि दिलों का उड़े गुबार 
एक जा हों जमा क्रौम के अरबाब नामदार 

ज़ी scat ज़ी लियाक़तो ज़ी होश ज़ी वक़ार 
नैरंगीए नसीब की फिर दास्ताँ खुले 

इज़हारे मुद्दआए दिली की Fat खुले 
इबरत फ़जा हो यास का अफ़सानए कोहन 

` क्रल्बो जिगर में आतिशे fret हो शोला ज़न 

है बेकसी से क्रौम जो एक लाश बे कफ़न 

ईसा हों इसके हक़ में अराकीने अंजुमन 


ME... (छ) 


दे जोश हुब्बे क़ौम दिलों को सबक़ नया 

हर ARK हयात में See वरक़ नया 
हो दिल से दूर गर्दिशे तक़दीर का हरास 

मरदाना वार गैरतो हिम्मत का आए पास 
बातिल पसन्द जो हैं नज़र आएं हक़ शनास 

अफ़्सूँ से इतेहाद के टूटे तिलिस्मे यास 
दर बन्द हो निफ़ाक़ का उल्फ़त की रह खुले 

एजाज़ gal क्रौम से दिल की गिरह खुले 
अब्रे करम का अश्के नदामत करें असर 

` हों बागे क्रोम में शजर खुश्क बारवर 

मुर्दा दिलों में सोज़े मुहम्मत करे गुजर 

उड़ते हुए दिखाई दें इस राख के शरर 
बाज़ारे सर्द महरी अहबाब सर्द हो 

| पैदा हर एक दिल में मुहम्मद का दर्द हो 


रूबार्ङयात 


बु गुल के लिए है गुल है शबनम के लिए 
एक रब्त है इन्तेजाम आलम के लिए 
लेकिन है मेरा शबाब मातम के लिए 
ग़म मेरे लिए है और मैं ग़म के लिए 
kkk 
बेकार तअल्ली से है नफ़रत मुझको 
लूँ दादे सुखन नहीं ये आदत मुझको 
किस वास्ते ye करु शोहरत की 
एक दिन ख़ुद ढूँढ लेगी शोहरत मुझको 


KKK 
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आबाद है अस्ल में न वीराना हैं 
शादी का ये घर है न आजा खाना हैं 
वल्लाह न मुब्तदा इसकी न आख़िर 
दुनिया एक नातमाम अफसाना È 
तिफ्ली का जमाल है क़मर की सूरत 
ठंडक पीरी में है सहर की सूरत 
` लेकिन वह क़यामत का समाँ है जिस दम 
ढलता है शबाब दोपहर की सूरत 
ये क्रौम ज़रा आक्रिबत अन्देश नहीं 
दवा तो है नोश का सरे होश नहीं 
पहले की तस्करी से हैं कितने पीछे 
अफ्सोस हमें कुछ भी पसो पेश नहीं 
जिस रंग में जो जहाने फ़ानी में है 
कब चैन से दौरे जिन्दगानी में है 
तिफ़्ली में ये रोना था जवानी आए 
धड़का पीरी का अब जवानी में है 
दुनिया की अजब हमने हस्ती देखी 
हर एक के हौसले में पस्ती देखी 
जर दार को महवे तंग चश्मी पाया 
बे ज़र की wis तंग दसती देखी 


k k k 
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शरशार फ़सीह व नुक़्ता WR न रहा 
सरमाये AS अहले जौहर न रहा 
एजाज़े क़लम के जिसके सब क़ायल थे 
वह नस्र का उर्दू की पयम्बर न रहा 
kkk 
रुतबे में फ़रोतनी के बाला वह है 
तहज़ीब की आँखों का उजाला वह है 
इनसान के लिए है ख़ाकसारी जौहर 
अदना से मिले झुक के जो आला वह है 
kkk 
कुर्सी से अयाँ जुंबिशे यक पाई है 
मेज़ ऐसी है गोया की पड़ी पाई है 
मुन्शी का है ख़तरा न मुवक्किल का गुज़र 
आफ़िस भी अजब गोशए तन्हाई है 
kkk 
चू दम बरदाश्तम मादह आमद 
वह तहरीके खिलाफत के सर आमद 
जिन्हें स्वराज है काबुल की आमद 
सरे बाज़ार करते हैं ख़ुशामद 
चू दम बरदाश्तम मादह बर आमद 
चले थे क़ौम के सरकस में सरपट 
मगर क्या चीज़ है ge की आहट 
a -शोख़ी रह गई बाक़ी न बनवट 


चू दम बरदाश्तम मादह आमद 
KEK 


gat कोमी का ज़बां पर इन दिनों अफ़्साना है 

बादए उल्फ़त से पुरदिल का मेरे पैमाना है 
जिस जगह देखो मुहब्बत का वहाँ SHAM है 

इश्क़ में अपने वतन के बशर दीवाना है 
जबकि ये आगाज़ है अंजाम का क्या पूछना 

बादए उलफ़त का ये तो पहला ही पैमाना है 
है जो रोशन बज़्म में क़ौमी तरक़्क़ी का चिराग 

दिल फ़िदा हर एक का इस पर सूरते परवाना है 
मुझसे इस हमदर्दी वो उल्फ़त का क्या होए बयां 

जो है वह क़ौमी तरक्रक्री के लिए दीवाना है 
लुत्फ यकताई में जो है वह दुई में है कहाँ 

बर ख़िलाफ़ इसके जो हो समझो कि वह दीवाना है 
नख्ले उल्फ़त जिनकी कोशिश से उगा है कौम में 

क़ाबिले तारीफ़ उनकी हिम्मते मरदाना है 
है गुले मक्रसूद से पुर गुल्शने कश्मीर आज 

दुश्मनी, ना इत्तेफ़ाक़ी सब्ज़ए बेगाना है 
दुर WU है, हर ज़बां हुब्बे वतन के वस्म में 

जोशे ज़न हर सिम्त बहरे हिम्मते मरदाना है 
ये मुहब्बत की फ़ज़ा, क्रायम हुई है आप से 

आपका लाजिम तहे दिल में हमें शुकराना है 
हर बशर को है भरोसा आप की इम्दाद पर 

आपकी हमदर्दियों का दूर-दूर अफ़्साना है 
जमा हैं कौमी तरक़क़ी के लिए अरबाबे क्रौम 

` रश्के फिरदौस उनके क़दमों से ये शादी ख़ाना है 
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ग़ज़लें और मुतफ्र्डिक्र अशआर 


शिकायत दर्दे दिल की लब तलक आने नहीं पाई 

रही गिरहे नफ़स अपनी गुलूगीरे फ़ना होकर 
मुझे छोड़े चले जाते हैं पीछे क़ाफ़िले वाले 

खटकता हूँ निगाहों में गुबारे करवाँ होकर 
रहे आबाद घर सय्याद का गुलज़ार जल जाए 

क़फ़स पर क्यों गिरे बिजली हमारा आशियाँ होकर 
वही एक दर्द था जिसने सताया बुलबुलो गुल को 

इधर ख़ूने जिगर होकर उधर रंगो फुगां होकर 
सदफ़ की आँख से गोहर को देख इस बहरे आलम में 

नज़ारा कर यतीमाने जहाँ का चश्मे मादर से 
जरुरत पर वह ज़ाहिर की किया रोशन ज़मीरों को 

नहीं मतलब है कुछ उरियानीए अंजुम को चादर से 
हवा इन्साफ पर आए अगर गुलजारे आलम की 

लपेटे मय्यते बुलबुल सबा फूलों की चादर से 
करम है ख़ाकसारों पर हमेशा सर बुलन्दों का 

ज़मीं को मेहर देता है मये नूर अपने सागर से 
बाइसे नंग न ऐ गोशए दामां होना 

GR सहराए जुनूँ से न पशीमाँ होना 
लाश पर क़ैस की दिल में ये कहा लैला ने .. 

आज मालूम हुआ नज्द का वीराँ होना 
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उम्र सब गोशए तारीके क़फ़स में गुज़री 

हम नहीं जानते हैं सुब्ह का ख़न्दाँ होना 
अहले गैरत का है ये क़ौल मसीहा से भी 

मौत सें कम नहीं मिन्नत कशे दरमाँ होना 
हम गुनहगारों को मन्जूर न था ऐ ख़ालिक़ 

हशर के दिन तेरी रहमत से पशीमाँ होना 
है निकलता किसी नाशाद के अरमानों का 

परदए अब्र से तारों का नुमायाँ होना 
ख़ून रुलवाता है गरदूँ उन्हीं मासूमों को 

सादगी से जिन्हें आता नहीं गिरियाँ होना 
हम असीरों की दुआ है कि चमन से एक दिन 

देखिये ख़ानए सय्याद का वीराँ होना 
परदए गैब से गुल चाके गरीबां निकले 

क़हर था बुलबुले नाशाद का नालाँ होना 
में भी मुशताक्रे तजल्ली हूँ मगर हूँ खामोश 

याद है तूर पे मूसा का पशीमाँ होना 
हों जुनूँ में भी अगर नाज़ उठाने वाले 

सहल है गुल की तरह चाके गरीब होना 
महको मंज़ूर है U दीदए वहदत आंगीं 

एक गुन्चे में तमाशाए गुलिस्ताँ होना 
जिस तरह खुम से कभी जाम का टुकड़ा निकले 

यूँ है गरूँ से महे नौ का नुमायाँ होना 
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सर पे सौदा न रहा पाँव में बेड़ी न रही 

मेरी तक़दीर में था बे सरो सामाँ होना 
हो बयाज़े सहरे नूर पे दिल क्या मायल 

याद हैं दफ़्तरे अंजुम का परीशाँ होना 
कल भी वह जो है फ़रदाए क़यामत ज़ाहिद 

और फिर उसके लिए आज परीशाँ होना 
पाँव ज़ंजीर के मुश्ताक़ हैं ऐ जोशे जुनूँ 

हैं मगर शर्त तेरा सिलसिलए जुंबां होना 
बार अंदोहो अलम का कहीं हलका हो जाए 

फिर बहार आये इलाही हमें सौदा हो जाए 
अर्श से फर्श तलक छाई है तारीकिए जहल 

आग दुनिया को लगा दो तो उजाला हो जाए 
जाहिरन हस्तीए नाचीज़े बशर है क्या चीज 

ये सब क़तरा है जो बढ़ जाये तो दरिया हो जाए 

kkk 

उन्हीं पे है चमन आराए मेहर की सूरत 

शजर लगा के जो शौक्रे समर नहीं रखते 
जो HA अश्के मुहब्बत की है इन आंखों में 

ये आबरू तो सदफ़ में गोहर नहीं रखते 
वह दिल हैं क्या जो नहीं दर्दे दिल से वाक़िफ़ 

जिगर वह क्या हैं जो सोज़े जिगर नहीं रखते 
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ख़ुदा को हशर में वह बे गुनाह क्या मुँह दिखाएंगे 
जो दुनिया में रहे रहमत से उसकी बेख़बर होकर 
मेरे मातम कदा में रात का परदा ग़नीमत है 
उदासी और बढ़ जाती है इस घर की सहर होकर 
मरते दम तक न हो बे आस तबीयत मेरी 
मुझ से पहले न मिले ख़ाक में हसरत मेरी 
किस को ग़म है जो करे मर्सिया ख़ानी मेरी 
रो रही है मेरे मरक़द पे जवानी मेरी 
नाला हाए बुलबुले शीदा में क्या तासीर है 
जो चमन में फूल है गुलचीं का दामनगीर है 
उलझ पडूं किसी दामन से मैं वह ख़ार नहीं 
वह फूल हुँ जो किसी के गले का हार नहीं 
EK 
मुहब्बत से बना लेते हैं अपना दोस्त दुश्मन को 
झुकाती है हमारी आजिज़ी सरकश की गरदन को 
kkk 
ख्वाब में जब मलकुल मौत मुक़ाबिल आया 


दिले नाशाद ये समझा कि मुवक्किल आया 


kkk 
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हम लाए मुवक्किल को तदबीर इसे कहते हैं 

वह फंस के निकल भागा तक्रदीर इसे कहते हे 

दिल दीवाना गरमे सैर है सहरा व गुलशन में 

पड़े हैं दस्तो पा जकड़े हुए ज़ंजीर आहन में 

आसमाँ जिन्दा दिलों पर भी तरस खाता नहीं 

ये रुलाता है उन्हें रोना जिन्हें आता नहीं 

पहलवाने चमन भूल गये at जुनूँ में 

कोसों जो लहकता हुआ सब्जा नज़र आया 
KKK 

अदब आमोज़ है हर एक ot अपनी वादी का 

नहीं मुम्किन कि गर्द उड़ कर पड़े रहरव के दामन पर 
EK 

बुखार आया है सर में दर्द है बंगलों में गिल्टी है 

अदम का पारसल लदने को है तैयार बिल्टी है 
kkk 

wat क्रौम ने सीने पे सिपर बांधी है 

राज छोड़ा है फ़क़ीरी पे कमर बांधी है 
kkk 

चमन पे नाज़ न करे क्यों कर बहारे चमन 

क़दम नसीम के आए बढ़ा dart चमन 


CEN 
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fast के दौर के मानिन्द दौरे हाली है 
समझ लो बुलबुलो गुल से ये बाग़ खाली है 
फिराया सर को तेरे ज़मजियों ने ओ बुलबुल 
ख़फ़ा न हो तो कहूँ खुशनवाई मुश्किल है 
मेरे नसीब में शोहरत का इम्तियाज़ नहीं 
फ़िदाए क़ौम हूँ लेकिन ज़बां दराज़ नहीं 
तड़प कर तोड़ डाले बन्द बाज़ू के कबूतर ने 
बहुत बाँधा था कस कर एक पर को दूसरे पर से 


(यह चकबस्त का पहला शेर È) 
+ + नं 
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ATP aea 
और 
चकबस्त स्रमकानीन की 
नज़र A 


जिक्र क्यो आएगा बज्मशोअरा में अपना 
` गौंतखल्लुस का भी दुनिया में गुनहगार नहीं॥ . 


Editorial Note from The Leader 
(Dated Monday, February 15" 1926.) 


We are deeply grieved by the mournful news from Lucknow. 
The sudden death of Pandit Brij Narain Chakbast at the early age of 
43 is a great calamity. Pandit Brij Narain had gone to Rai Bareli on 
professional business on Friday morning and was on the point of re- 

| turning home by the aftemoon train when he had the fatal stroke. He 
passed away to another region a few hours later without having re- 
gained consciousness. And instead of his going back home it was his 
body which had to be carried there by his loving elder brother. Truly 
in the most of life we are in death ‘what shadows, are we’ ‘what 
shadows we pursue’. Pandit Brij Narain has left behind his venerable 
mother, ailing for some months, whose health caused him much anxi- 
ety; a widow and a daughter who is yet a child, and an elder brother. 
Deep Sympathy is felt for them and others in mourning. 

Pandit Brij Narain was a successful member of the Lucknow 
bar and a public spirited citizen noted for a balanced mind. In him the 
Hindus of Lucknow have lost a wise champion and the Liberal party 
of the United Provinces a very staunch adherent. He was the princi- 
pal secretary of the session of the Liberal Federation held at Lucknow 
in 1924 and a familiar figure on Liberal platforms. Pandit Brij Narain 


was a popular and distinguished Urdu poet of high attainments, whose 
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talent won admiration of so competent a critic as Pandit Bishan Narain 
Dar, himself a poet of distinction whom Pandit Brij Narain used to 
look up to as a teacher, Pandit Bishan Nararin Dar contributed to The 
Leader years ago an appreciation of the young poet. 
Mr Chakbast was regarded in Northem India the poet of Indian Na- 
tionalism. Vivacious and humourous, always smiling and ever without 
malice. Pandit Brij Narain Chakbast was altogether a fine man and 
the United Provinces are poorer on his passing away. Long will he be 
remembered with affection and sorrow by his friends of whom there 
are many with regret and respect by all who knew him. 


Re कह 


BRAJ NARAIN CHAKBAST 
IN MEMORIAM 
(Reproduced from the Leader of 24th February, 1926) 


The sudden and tragic death of Pandit Braj Narain Chakbast, 
in the fullness of his powers and after a few hours’ illness, has cast a 
profound gloom over the whole of Lucknow. He left his home in the 
morning, apparently in the best of health, and to that home his corpse 
was brought the same night. He had gone to Rae Bareli on professional 
business and having finished his work at 2 p.m., was returning to 
Lucknow by the Punjab Mail. It was in the railway compartment that 
he was struck down by paralysis and completely deprived of the power 
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of speech. Friends took him out of the- train and placed him in the 
waiting room of the railway station. The best medical aid available at 
Rae Bareli was summoned to his bed-side and all that could be done 
tis done. But it availed nothing and Braj Narain passed away at 7 
P.M. The decrees of Fate are inscrutable, but I confess that tragedies i 
like these—so cruel and so senseless—are enough to make one rebel 
against Providence. Why should Braj Narain Chakbast be snatched 
away in this ruthless manner, while the worthless and the wicked flourish 
around us like the green bay tree? Why indeed! What should we say, 
E what can WE say, except that we do not know, perhaps we cannot 


_ know- Behind the veil! behind the veil. 


Pandit Braj Narain Chakbast had won for himself a position , 
_ofhonourable‘eminence in his profession. He had talents, and what is 
‘rarer, combined with them perseverance and industry. He was a dis- 

tinguished Urdu poet and his poems were eagerly read and widely 
appreciated. He was one of that small band who have helped to revo- 
lutionize the ideals of Urdu poetry, and have brought it back from the 
“dreary desert and of dead habit’ to the sweep and surge of the tide of 
life. Urdu poetry had been reduced to `a sad, mechanic exercise’ by 
poets who ruled its destinies and were content to play with words and 
compose sugary verses of lady-like prettiness. Iqbal, Chakbast, and 


Hasrat Mohani have, under the quickening influence ofa new culture 
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and the inspiration of a fresh and vigorous nationalism transfigured 
patriotism into song and breathed into Urdu poetry the breath ofa 
new life. They treated their muse like a queen, not like a tinselled 
courtesan, and gave to her the best that was in them. But while work- . 
ing in the forefront of this revolutionary movement Chakbast remained 
constantly true to the genius of the Urdu tongue and to the established 
technique of its poetry, and aimed at making it manlier, nobler and 
richer, and not converting it into a third-rate imitation of European 
verse. His admiration for the old masters was unequivocal and Atash, 
Glalib and Anis were his favourites. In his Khak-i-Hind, his Ramayan 
and the stirring poem on the struggle in South Africa, one can hear the 
echo of the cadence of Anis, while as a pure literary artist he is per- 
haps at his best in the peom on DehraDun, in whose fine descriptions 
of Nature one almost feels the coolness of falling water and hears the 
music of rustling trees. 

But eminent as he was as a poet, he will be mourned even 
more, much more, as a man and as a friend. Honourable and géner- 
ous in his dealings with all, integrity, loyalty and modesty formed the . 
texture of his character and he was singularly free from that littleness 
whieh tries to be great. He had a genius for friendship, his murawwat 
was unbounded and everything, except his honour, was at the dis- 


posal of his friends. Not for days and weeks, but for months he at- 
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tended onhis sick friends, placing his time, his energy, and his money, 
ungrudgingly at their service, and nursed them with unstinted devo- 
tion. No wonder that his friends feel that the, void caused in their 
circle by his death cannot the filled. 
About my own relations with him it is difficult for me to speak. 
For more than 30 years he was to me like a brother, nay, more than a 
brother. I have lost some of my dearest friends — Ganga Prasad 
Varma, Iqbal Narain Masaldan, Bishan Narain Dar, and now the 
youngest of them all, Braj Narain Chakbast, and the world has been 
left unto me desolate : 
वह सूरतें इलाही किस देस बसतियां हैं 
अब जिनके देखने को आँखें तरसतियां हैं 
My grief is too poignant and the memory of my dear Birjan— 
as we fondly called- him in the family circle- too sacred to allow me to 
` makea parade of my pain. I can, therefore, say no more. 
I sometimes hold it half a sin 
To put in words the grief I feel; 
For words, like Nature, half reveal 
And half conceal the soul within. 


Manohar Lal Zutshi 
eee 
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PT. BRIJ NARAIN CHAKBAST 
(From The Leader dated 13 March, 1926) 


Mr. Manohar Lal Zutshi has, in the true spirit of the composer _ 
of a Greek Elegy, given expression to blank despair of unavailing grief 
that Mr. Chakbast’s friend must have felt when death snatched him 
away so cruelly from their midst. One felt irresistibly that it was im- 
possible to improve upon what was written by a friend and a fellow 
comnoisseur in poetry. But there was a personal element in my relation 
with him that might touch a sympathetic chord in the hearts of his 
friends and admirers and therefore I seek the hospitality of your col- 
umns to append a brief note on Chakbast, the poet. I met him for the 
first time in a Mushaira at Partapgarh. His lines were received with 
salvoes of applause that Lucknowites alone know how to offer and 
express in myriad artistic and delicate form. Then when I was leaving 
the district some of my Indian friends requested him to write a panegyric. 
Those who know these provinces know fully well how these valedic- 
tory verse rain hyperboles and he sent them some fines which I value 
not for the contents (as I know I did not deserve them) but for the 


elegant finish of his modern Urdu diction. 


In July last I was approached at Nainital by some literary 
friends from Bombay with a request to contribute an article to the 
Diwali number of Bombay Samachar. This isa well-known Parsi daily 
of Bombay and Mr. Balgamwala wanted to make his Diwali edition a 
unique one. J was told I had to write on the modern poetry of U.P. 
including- Iqbal’s muse in these provinces I gave thought of sending a 
few lines I had of the Kashmiri poet. But I thought it would be of 
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greater interest to readers if] introduced the personal touch in a nec- 
essarily chatty causerie and wrote to both the poets to send speci- 
mens of what they considered their choicest words. 1 knew Iqbal in 
Cambridge. He had come as an advanced student of Philosophy and 
J remember pleasant afternoons spent with him comparing Vedantic 
mysticism with the lietmotif of Persian poetry. 

Since 1906 we had not met and I changed my mind and did 
not send him any letter but gave my Gujrati critique selections from his 
Naya Sivala and Shikwa. The letter to Chakhast went. It elicited a 
favourable reply and compliance was promised within a certain time. 
I give below the contents of the letter and the ten pieces which he 
liked the most of his own composition. I had limited him to ten pieces 
because the article had not to exceed four pages. The letter shows 
that hard worked as he was, he was a true devotee of the Muse and 
was prepared to burn midnight oil to oblige a friend. 

In Urdu poetry there is generally found a sensuous treatment of 
the sepulchral feeling almost what the Florentines did in marble in the 
hey day of the Medicis but all the same I felt something uncanny about 
the lines he selected, specially the seventh piece which, though it might 
be treated as embodying a common conceit has a peculiar significance 
at the portals of death. The bud cries out my unfolding makes the 
garden bloom but at that moment it spells my dissolution. Chakbast 
as we knew him is gone but he is one with the galaxy of glory. 

The soul of Adonais, like a star, 

Beacons from the above where the Eternal are. 

Benares. Feb 22. 


Vinayak N. Mehta 
Bee 
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'Repply of Chakbast addressed to Vinayak N. Mehta is | 


reprudeced below : 


Dear Mr. Mehta, I send you a few lines of mine with their 


translation in English I think this will serve your purpose. If possible 


please send me that number of the Gujrati magazine in which your 


article appears. [ am late by one day in sending the specimen verses. 


My only excuse is that I was rather busy. 


Iam writing the letter to you at night. 
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Trusting this finds you fit. 


(Ba 
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Iam, yours sincerely. 
B.N. Chakbast 


SSS 


PANDIT BRIJ NARAI N CHAKBAST 
An Estimate of his poetry 
(From the Leader dated 24" March 1926,) 

The sudden death of Pt. Brij Narain Cakbast will be keenly 
felt by many but the blow which it has given to Urdu poetry has 
been more than that will easily be realized. 

The credit of producing him again goes to Kashmir as it went 
in the case of Pandit Daya Shanker ‘Nasim’ whose Mssnavi Gulzar- 
e-Nasim occoupies one of the highest places in Urdu poetry and as 
also in the case of Pandit Ratan Nath ‘Sarshar’ who can be said to be 
the forerunner of modern Urdu prose. 

Urdu poetry has been usually in the hands of those who do 
not know much of the modern world or who know Urdu alone. And 
as such their circle of thought had to remain almost intact until recently 
when man like Sir Muhammad Iqbal and Pundit Brij Narain Chakbast 
came in to the field and showed that Urdu poetry too could be written 
in a natural way. 

Urdu potetry has in 99 cases out of a hundred or it may be 
quite possible that in 499 cases out of 500, always borrowed for its 
heroes, for its mountains, for its rivers and for anything which it wanted 
in compare, from the traditions of Persia or Arabia. It always forgot 
that it took its birth in India and that Brijbhasha was more or less 
responsible for its existence and that India was sufficiently rich in he- 
roes, mountains, rivers and other things which could very well be taken 
as ideals: and in spite of the efforts of Maulana Mohammad Husain 
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Azad, Urdu poets persist in comparing their brave man with Rustam 

and forget Bhim they have the Euphrates and the Tigris and never 
care for the Ganges and the Jamna of their own land and so on. 
Chakbast has most successfully used in his poems Bhim, Arjun, 
Ganga and Himalaya, and we must give him the credit of having 
done so specially because he not only breaks the tradition very beau- 
tifully but also uses these words in right places without a shadow of 
awkwardness. He has a command over the language and felicity of 
expression too. 

Unlike the majority of Urdu poets, he does not like to write 
ideas suggesting that the poet can write of things imaginary which it 
would be absurd to believe. He would not say that the waist of his 
beloved is as thin as thread, or that his beloved is so cruel as to keep 
her lovers bound in heavy chains and kept in a dungeon. It may be 
said that he has not many new similies and metaphors, the hackneyed 
criteria of the conservative Urdu mind, but it is clear that because 
Chakbast was a reasonable man and had received good modern edu- 
cation, he could not afford to spoil his poetry by such similies and 
metaphors which not only mar the easy flowing style of poetry but 
also do not look very good on account of their reasonablensss. On 
account of this it is often said that Chakbast was not original but if we 
pause to judge for ourselves we shall realize that he was more than 
original for he brought out in his poems the real feelings ofa poet- 
feelings which went to the heart of the reader. 

It will also be seen that Chakbast has a great taste in 
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Mausaddas; he mostly writes this kind of poetry, and writes exceed- 
ingly well. His gazzals are not as good, although in some cases better 
_ than those of his many famous contemporaries. His very famous lines 
are on the lips of almost every Urdu knowing man : 

Zindgi kya hai anasir mein zahure-tartib 

Maut kya hai isi ajzan ka pareshan hona 

In these lines it is clearly seen in what a beautiful and simple way 
he defines life and death. A better definition is difficult to find in Urdu. 

His writings show a strong resemblance to those of Anis in his 
Musaddas and Atish in his Ghazzals, but it is quite evident that he has 
no ideas in common with them. He is absolutely original in his sub- 
jects. His poems are mainly political. In the poems devoted to phi- 
losophy and other topics there seems to be some flavour of politics. 
This was because he loved his country very much and its upliftment 
was one of his aims of life. 

His language is pure and sweet and attracts attention on ac- 
count of these qualities. He has enriched Urdu by adding to it some 
Hindi words and also some English words and uses them with such 
beauty that you can hardly replace them with better Urdu words. 
Above all these qualities he can be understood by all and as such he is 
avery popular Urdu poet. 

His death is grievious loss to the world of Urdu poetry. 

Kanhiya Lal, 
Kayasth Pathshala College, 
Allahabad 


eee 
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The Patriotic Spirit of Chakbast 
(Reproduced from Bahar-e-Kashmir, Lahore, 1939) 
Modern Urdu poetry is all the more enriched by the contri- 

bution of Pandit Brij Narain Chakbast who was one of those few 
great poets responsible for ushering a new age in the. History of 
Urdu literature. 

Chakbast has proved by his poetry that his poems are not 
only the mirrors of human nature, but also a reflection of the age. They 
clearly place before us the firmness of his belief that liberty was a thing 
the desire of which eclipse all others. In one of his poems he ex- 
pressed that the desire for a thorn in place ofa rose is useless and that 
he will not agree to accept even paradise instead of Home Rule. All 
the poets, before him had been following the old path of praising the 
beloved and sacrificing their all at the altar of the beloved’s faithful- 
ness. They have persued the same old wine, flowers, youth and beauty 
and had no courage to find something new. It was Pandit Brij Narain 
Chakbast who can be said to be one of those few poets who like 
Wordsworth in English poetry began a new era in Urdu poetry. Heis 
truly a nationalist poet. Not only once but throughout his poems, there 
is not a single line which somehow or other does not refer to the 
freedom of his country. His poems breathed a kind of political spirit 
which was quite in accordance with the spirit of the age he lived in. 


It is a matter of deep gratification that Urdu is being freed 
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from the clutches of the old school. The Course of Urdu was champi- 
oned by Akbar, Iqbal and Chakbast. Of the three great Urdu poets, 
none could be more clear and broad minded than Chakbast—though 
fortunately for us, all of them were enlightened enough to have the 
good of society at heart. The common theme of their poetry was the 
reforming of Indian Society and freeing it from all evils. Again for 
Chakbast it may be said that he was always direct and free to express 
his views. Humonr was the apparent garb of his time. 

Chakast is very broad minded and tolerant in outlook. He 
combines in himself the qualities ofa patriot and a nationalist. He does 
not and will not refer to any particular community. He tries to write the 
diverse elements of the Indian nation on the basis of equality and 
freternity. He was very democretic in outlook and would not distin- 
guish between a Hindu and Muslim. This should clearly show that 
Chakbast must have been loved by all for his unique nationalistic ideas. 
His nationalism was pure and simple-not communalism in the garb of 
nationalism. He would ask us to realize the pitiable and distressing 
condition of the motherland. He stood for freedom and with this ob- 
ject in view he directed all his energies to create a common bond of 
union throughout India. Fellow feeling and its creation in all men was 
his great object for which development he left no stone unturned. He 


paints Azadi in words which thrills everyone, and presents before his 
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readers a glimpse of the bri ght future which is India’s well deserved 
right. If he ever refers to his commuity, he does so because he feels 
that it will help India to attain her goal of Swaraj’. He has an equally 
warm heart for Muslims, Christians and Sikhs and that is evident in 
most ofhis delightful poems which would infuse a national spirit even 
in the most unpartotic of men. He is conscious of the means and the 
requirements of his motherland and wants her people to realize that 
no one can stop the onrushing tide of freedom. He wants the indians 
to take equal share with other nations in progress but he does Ht 
want to spoil the modest tradations of Indian culture as well. He 
watches the advance of western ideas and civilizatioin with great in- 
terest and warns the Indian ladies of their adverse effects on their 
weak and delicate nature. Chakbast does not usually point out those 
defects which are likely to make a man a pessimist, he only gives a 
clear lead towards the goal of his desire. 

Chakbast seems to be a true reformer in every sense of the 
word in as much as he wants to remodel Indian Society on the basis 
ofits past illustrious culture and civilization. He sometimes inspires his 
countrymen by refering to the glorious deeds of their ancestors who 
lived nobly and died nobly. Thus he stimulates us with a desire to 
advance. 


There are some who lay a charge of communalism against 
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him by pointing out to the references, made by him to Hindu Mythol- 
ogy. But am sure he did not do this at the cost of the interests of any 
community. The one thing that was dominant in him was that he was 
completely free from narrow communalism and took things in a patri- 
otic spirit. 

It was because of this outlook and spirit that Chakbast had a 
wide spread influence. He was truly mighty of both mind and heart, 
his life and work have been a source of inspiration to all alike in India. 
It is undeniable that Indian Politics would have been richer if Chakbast 
had survived to see the new brand of nationalism. Urdu poetry was 
his master passion and he is one of the chief glories of modern Urdu 
poetry. By nothing is india so glorious as by his poetry. He continues 
to inspire the whole nation through his national songs and it is he who 
has brought a good name to our Community as well. May the Indian 
leaders have the same sincerity of spirit and action and also his great 


sense of patriotism. 


Raj Krishna Shanglu 
Prakash Bhawan 
Faizabad 
ee 
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A Tribute to Brij Narain Chakbast 


What magic there is in the name of Chakbast, what superb 
fascination. The name and the memory are both sacred. Is it possible 
for me to write on him with any degree of detachment ? To me he can 
not be a subject for controversy or even criticism. To love and be 
wise is not given to man, and I am only a man who owes every thing in 
life to that great poet philosopher. From my earliest childhood Chakbast 
was to me the sum-total ofall the excellences which it is possible for a 
human being to have. Whenever we-in our little groups—discussed 
perfection and wondered whether we could ever see it in a concrete 
from, the figure of Chakbast rose before our mind’s eye He was like 
a prophet always pointing out the promised land to us; but this prom- 
ised land was no “Field of Gold”, but a Heaven of-moral beauty, full 
of those things which really matter, which give complete and lasting 
satisfaction to the soul of man. Faith, love, friendship, duty, charity, 
patriotism, unselfishness and above all devotion to all that is good and 
pure in life-these rolled into one, formed the essence of his teaching. 

The prevailing note of his life and teaching was moderation in 
the classical gis in the sense in which Aristotle understood it. One 
thing which struck us most was his sanity. His daily life as well as his 
poetry was singularly free from that violent lawlessness which domi- 
nates the lives and productions of many modern poets. He belonged 
to the same category as Matthew, Arnold and Tennyson though occa- 
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sionally he is romantic as in ‘Khak-i-Hind'’ which bears obvious traces 
of Byron’s “Isles of Greece” Byrons sang “Eternal summer gilds 


then yet but all except their sun is set” and Chakbast wrote. 
LARS Bl pee SS 
Baty be ५ 2 (१४ (१; ०७ 
In his poem on “DehraDun” Chakbast is Wordsworthian and 

in some places there may be the idealism of Shelley: but essentially 
Chakbast was Victorian in his outlook on- life as well as in his deal of 
poetry. The proper way to understand Chakbast is to remember that 
he was inspired by the genius of Bishan Narain Dar who was steeped 
in the Victorian tradition. The books read by him were the books 
suggested by Dar. The literary heroes of Dar were the literary heroes 
of Chakbast-Mil, Spencer, Tyndall, Morlay, Burke, Matthew Amold 
& Tennyson. The writings of these authors formed the mental pabu- 
lum of Chakbast, who had also read Plato, Aristotle and the classical 
poets. His mind was the mind ofa Victorian litterateur fashioned on 
the soil of Lucknow; his heart was the heart of Tennyson ex pressing, 
itself through the language of Atish and Anis. If he were born in any 
place in Northern India other then Lucknow he would have been a 
Hali, and if he were born in Delhi he would have been a Ghalib. The 
poet who is nearest to Chakbast is Iqbal, but the Iqbal of the Tarana- ! 
e-Hind, not the, Iqbal of Persian Sufism and Arabic theology. Like 


Iqbal he expressed the dominant sentiments of his Age. His patriotism 
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was purer and loftier than that of Iqbal because of his undevided alle- 
giance to the land of his birth. His patriotic poetry is gold pure and 
unalloyed. No poet reflects so truly and fully the insurgent spirit of 
Indian political renaissance and our passionate longing to be free. Yet 
Chakbast considered himself no poet. He had no “Takhallus”. I 
once asked him point-blank as to why he had no Takhallus and he 
replied that he did not need that ornament as he was no poet. Perhaps 
he had selected “Fikr"as his Takhallus but he gave that surname to 
one of his young friends, an “inheritor of unfulfilled renown”, I mean 
Arjun Nath Dar; and when this young man died Chakbast thought no 
more about the Takhallus. 

His statement that he was no poet was not an idle boast or 
pretence. No man more modest than Chakbast ever lived in this world. 
Real solid work done unostentaiously for the benefit of his friends was 
of infinitely greater conseuqnce to him than vain glorious publicity. 

Nota single week has passed during the last thirteen years 
when I have not thought of him or have not missed the touch of that 
vanished hand or the sound of that hushed voice. There are people 
who in single qualities may be greater than he was but-alas! where 
shall we find the soul sincere sympathy, that joy of pure and holy 
friendship, and that embodiment of ‘dard’ that was Chakbast. 

Pt. S. N. Kichlu M.A., LL. B., 


Principal Govt. Inter College, Jhansi. 


ee 


Braj Narain Chakbast Memorial Fund was established 
by the members of Kashmiri Community in 1926 commemorat- 
ing the fond memory of Chakbast. This fund extends financial 
help to needy school going child ren and widows. 

Extract from a letter dated April 14. 1926. from Pandit 
Tej Narain Mulla, District Judge, Gorakhpur, to Pandit Brij 
Krishan Topa, Hon’y Secretary, Brij Narain Chakbast Memorial 
Fund’ about the proposal to establish this fund. 

My Dear Brij Krishan ji 

I think itneed hardly be said that the proposal set forth in your 
letter is excellent and I can not conceive of any member of own com- 
munity failing to endorse it. If there was one trait in the character of 
our departed friend which, above all others, deserved full recognition 
it was his genuine and unbounded sympathy-utmost love-for the young 
men of our community. 1 think it may be said without any fear of 
contradiction that in these times, characterised by self-centred isola- 
tion and a complete disruption of the communal bond, he was one of 
that very few individuals whose thoughts ard feelings went out of his 
self towards his community- It is this face of his character, therefore 
which deserves commemoration by Kashmiris much more than his 
achievement in the world of literature which has received general rec- 
ognition ina sufficient measure. I give my hearty support to the pro- 
posal and hope that it will meet with general approval amongst our 
community. As a token of my support I am prepared to subscribe a 
sum of Rs. 500. 

Yours affectionately, 
Tej Narain Mulla 
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याद्गारे चकनस्त 


दुनिया-ए-अदब में चकबस्त तआरुफ़ के मोहताज नहीं। चकबस्त को इस 
दारे फ़ानी से कूच किये 13 बरस का अर्सा हो गया। फ़रवरी व मार्च 1926 ई. में 
मुख्तलिफ़ मज़ामीन मरहूम के ज़ाती सिफ़ात और शायरी के बारे में “जमाना” कानपुर, 
“Waa लखनऊ, “लीडर” इलाहाबाद और दीगर अखबारों में शाये हुए। मातमी 
जलसे भी हुए और दोस्त अहबाब ने दिल से मातम किया। बक़ौल चकबस्त- 

दोस्त मरने पे मेरे दादे वाफा देते हैं 
हाय किस वक़्त मुहब्बत का सिला देते हैं 

अप्रैल 1926 ई. में एक फ़न्ड बुजनरायन चकबस्त मेमोरियल फन्ड के नाम 
से कश्मीरी पंडित साहेबान के चन्दे से क्रायम किया गया और अब इस फ़न्ड से गरीब 
तुलबा की तालीम में मदद दी जाती है और क़रीब चार सौ रुपया सलाना बतौर वज़ायफ 
दिया जाता है। इस फन्ड का एक मुद्दआ ये भी था कि चकबस्त की शायरी की याद 
क्रायम रखी जाए। मगर इस अससे में कोई सूरत नुमायाँ नहीं हुई और कोई कोशिश 
ऐसी ज़हूर में न आ सकी जिससे मरहूम की याद ताज़ा रहे। बदनसीबी से बाज़ सानेहात 
ऐसे होते हैं जिनकी अहमियत का अन्दाज़ा ऐन वक़्त पर नहीं हो सकता बल्कि रफ़्ता 
रफ़्ता उनका एहसास पैदा होता है। चुनाँचे चकबस्त की नागहानी मौत से जो कमी 
दुनिया-ए-अदब में पैदा हो गयी थी उसका एहसास पूरे तौर पर अब होता जाता है। 

चकबस्त के अख्लाकी सिफ़ात, इल्मी क्राबिलियत, नुक़्ता रस तबीअत, 
शायराना बलन्द ख्याली, दर्दे दिल और कलाम की तासीर, कुदरते मज़ामीन शुस्ता 
मज़ाक की दाद देने का मौक्रा अहले लखनऊ और कदर दानाने सुखन को नहीं मिला 
उसकी बड़ी वजह जिसका इज़हार चकबस्त ने खुद अपने मज़मून “एक यादगार 
मुशायरा”” में किया है। ये भी है कि ज़मानए हाल की कशाकश ह्यात ने लोगों की 
तबीअत को तमाम संजीदह मशागिल से हटा दिया है और इसी में शेर-ओ-सुखन के 
मज़ाक का खून भी शामिल है। 

आख़िर कार हम को ये ख्याल पैदा हुआ कि लखनऊ में “यौमे चकबस्त” 
मनाया जाए और चकबस्त की शायरी की याद में एक आला पैमाना पर मुशायरा किया 
जाए और चकबस्त के मुतॉल्लिक्र मज़ामीन, नज्में और गज़लें MAT की जाये इस ख्याल 
का ख़ैरमक़दम पंडित प्राननाथ साहब करवायूँ, प्रोफेसर, दयाल सिंह कालेज और 
एडीटर रिसाला “बहारे कश्मीर” लाहौर ने किया। चुनांचे 12 फ़रवरी 1939 ई. को 
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(12 फरवरी 1926 ई. यौमे वफ़ाते चकबस्त है) TER कश्मीर का चकबस्त नम्बर 
मौसूमह ““यादगारे चकबस्त लाहौर से शाए किया गया और लखनऊ में “यौमे 
चकबस्त” कैसर बाग बारहदरी में SL सदारत राइट आनरेबल्‌ डॉक्टर सर तेज बहादुर 
सप्रु निहायत कामयाबी के साथ मनाया गया। हम सर तेजबहादुर सत्र और दीगर 
अहेबाब की हमददी और माली इमदाद के निहायत शुक्र गुजार हैं और सैयद मक़बूल 
हुसैन साहब बिलग्रामी भी हमारे शुक्रिया के मुस्तहिक हैं और ये उन्हीं असहाब की कोशिशों 
का नतीजा है कि हम को यौमे चकबस्त मनाने में पूरी कामयाबी हुई और ये किताब “यादगारे 
चकबस्त” आप हज़रात की ख़िदमत में मौजूदा सूरत में पेश की जाती है। 
जलसे का आग़ाज़ चकबस्त की नज़्म “खाके हिन्द” से हुआ जिस को पंडित 
परताप नरायन बख्शी ने निहायत उम्दा लहज़े से पढ़ा। सर तेजबहादुर सप्रु साहब ने 
उर्दू ज़बान के मुताल्लिक मुन्दरजा ज़ैल अल्फ़ाज़ में अपनी राय का इज़हार करते हुए 
फ़रमाया कि उर्दू ज़बान से दिलचस्पी की वजह से और चकबस्त का वक़ार जो उनके 
दिल में है इस वजह से भी उन्होंने इस जलसे की सदारत को क़बूल फरमाया- 
“मुझे उर्दू ज़बान से मुहब्बत है। में इस को अपनी ज़बान समझता हूँ और 
अपने हिन्दुस्तान की ज़बान-मुझे ये कहते हुए ज़रा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती 
कि उर्दू मेरी मादरी और क्रोमी ज़बान है। में इसका कभी क्रायल नहीं हो सकता कि 
उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। बल्कि जितना भी दावा मुसलमानों को उर्दू पर हो सकता 
है उतना ही हिन्दुओं को भी होना चाहिए। इसलिए कि उर्दू दरअसल हिन्दू मुस्लिम 
इततेहाद से पैदा है और इस इत्तेहाद की वाहिद यादगार है। मैं उर्दू में अरबी, फारसी 
के मुश्किल अल्फ़ाज को दाखिल करने और बिला वजह उर्दू को मुश्किल बनाने का 
मुखालिफ हूँ और इसी तरह संस्कृत अल्फ़ाज़ के ठसे जाने का मुऐइद नहीं।” 
आप का मज़मून- 
ऐ रह नवर्द आलमे बाला चेह TAT 
मा बे तू खस्ता एम तू बे मा चेह TAT 
जो यादगारे चकबस्त से माखूज किया गया है, इस मज़मूआ को ज़ीनत बख्श 
रहा है। इस अदबी जलसे की दो नशिस्तें हुई। पहली नशिस्त में चकबस्त के मुताल्लिक 
मज़ामीन और ast पढ़ी गईं और दूसरी नशिस्त at Sk सदारत जनाब मौलवी डाक्टर 
अब्दुल हक़ साहब हुई, मुन्दरजए ज़ैल तरह पर गज़लें पढ़ी गई - 
नंग है मेरे लिए चाके गरीबाँ होना 
और ये मुशायरा ब्राडकास्ट भी किया गया। 
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डाक्टर अब्दुल हक़ साहब, ख़ान बहादुर मिर्जा जाफर अली खाँ साहब 
असार, नियाज़ फतेहपूरी साहब, प्रोफेसर मसऊद हुसैन साहब रिज़वी, सैयद सज्जाद 
हैदर यलदरम साहब, अशरफुल हुकमा हकीम सैयद अली आशिफ़ता साहब और 
प्रोफेसर एहतेशाम हुसैन साहब माहिली ने इस जलसे में शर्फ़ शिरकत बख्शी और 
अपने अपने आलिमाना और क्राबिले Hex मज़ामीन और इज़हारे ख्यालात से इस 
अदबी जलसे को एक यादगार जलसा बना दिया। 
डॉक्टर ताराचन्द और मुन्शी दया नरायन साहब निगम के गिराँ माया मज़ामीन 
भी इस मज़मूआ में शामिल हैं जो बवजह मजबूरी शरीके जलसा न हो सके थे। मौलाना 
सफी, वज्द हैदराबादी, वस्ल बिलगारामी, फ़ितरत वास्ती और हकीम आशिफ्ता की नज्में 
हमेशा कदूर दाने सुखन के दिलों में वलवला पैदा करती रहेंगी और यौमे चकबस्त की याद 
कायम रखेंगी। इस मजमूआ में ये सब मज़ामीन, नज्में और गज़ले जो इस मौक्रे पर पढ़ी 
गयीं और जो बाहर से बज़रिआ डाक मौसूल हुई शामिल की गयी हैं। 
हमारी दिली तमन्ना थी कि इस मौक़े पर जो मज़ामीन नज्में और गज़लें पढ़ी 
गईं उन का तबसरह किसी काबिले Hex सुखनवर या अदीब का लिखा हुआ होता जो 
इस मज़मूआ की ज़ीनत को दो बाला कर देता मगर हमारे अहबाब की तक़ल्लुफ 
शायराना और इन्किसारी तबा माने होती रही और आख़िर इस अर्ज़हाल पर हम ही को 
मजबूर होना पड़ा। हम चकबस्त के ख़्यालात मफ़्हूम शायरी और लखनऊ की ज़बान 
के मुताल्लिक उन्हीं के अल्फाज़ में ज़ैल में दर्ज करते हैं। ये इक्तिबासात चकबस्त के 
एक ख़त से है जो उन्होंने पंडित नन्दलाल साहब कौल तालिब-एम0 To Wo ओ0, 
एल0, प्रोफेसर, श्री परताप कालेज श्रीनगर के नाम लिखा था और जो बहारे कश्मीर की 
यादगारे चकबस्त नंबर में शाया हुआ है और एक मज़मून से नवाब मिर्ज़ा बाकर अली खाँ 
उरूज के मुताल्लिक़् चकबस्त ने अपनी वफ़ात के चन्द यौम क़ब्ल लिखा था और जो माह 
मार्च 1926 ई. के “मुरकक्रा” लखनऊ में शाया हुआ था अख्ज किए गए है- 
“दुनिया की मामूली और गैर लतीफ़ राहतों के मुकाबले में 
शायरी को रूहानी राहत का सरमाय कहा गया है। अगर जिन्दगी का 
मेयार महज़ राहत पसन्दी समझा जाए तब भी हर इन्सान के दिल में ये 
शौक्र होना चाहिए कि उस का दिमाग़ राहतों के सुरूर से महरूम न रहे। 
पुराने उस्तादों के कलाम में रोज़मर्रह और मुहावरे की सफाई और ज़बान 
के तकल्लुफ़ात के जौहर मौजूद हैं। मगर इनके साथ शायरी का असली 
जौहर भी मौजूद है। ज़मानए हाल में क़दीम रंग के शोअरा की रविश 
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बहुत कुछ मसनूई हो गयी है। पुराने रंग के गज़लगों ज्यादा तर हुस्नो 
इश्क की बुझी हुई शमओं के परवाने है। यही वजह है कि उन के कलाम 
में ज़बान और मुहावरे की झलक ज़रूर दिखाई देती है। मगर तासीर का 
पता कम चलता है। बर अक्स इसके नये रंग के शोअरा अक्सर इस 
ख्याल के मोतक्रिद मालूम होते हैं कि आला दरजे की शायरी के मानों 
सिर्फ इस क़दर हैं कि आला दरजे के मग़रिबी ख़्यालात महज़ नज़्म के 
पैराए में ज़ाहिर कर दिये जाएँ। हुस्ने कलाम और अन्दाज़े बयान को वह 
शायरी का गैर ज़रूरी जुज़ समझते हैं। पुरानी रविश पर चलने वालों की 
तरह वह भी तासीरे सुखन के जादू से बे ख़बर हैं।” 
शायरी का ये मफ़्हूम दस-बारह साल पेशतर नौजवान तबीअतों पर ज्यादा 
क़ाबू किये हुए था। अब उस का असर कम मालूम होता है। बहरहाल ये मफ़हूम शायरी 
का सही मफ़हूम नहीं। जिस शख्स का कलाम तासीर से खाली है वह कुछ और हो 
शायर नहीं- 
कुछ और है वह शायर मोअजिज बयाँ नहीं 
जिसके सुखन से रंगे तबीअत अयाँ नहीं 
हमारे मुहसिन राइट आनरेबल्‌ सर तेज बहादुर सप्रू साहब ने मुख्तसर 
अल्फ़ाज में शेर की ये तारीफ़ की है। “बेहतरीन बात बेहतरीन Seas बयान के साथ।” 
या “SH तखय्युल व हुस्ने बयान का मजमूआ।'” 
मुशायरा की गज़लों पर किसी किस्म की राय ज़नी करना या तबसरह लिखना 
हमारे लिए आफताब को चिराग दिखाना होगा। इसलिए हम सिर्फ़ चन्द अशआर की 
तरफ तवज्जों दिलाते हैं और इस बात का फैसला कि वह कहाँ तक शायर की कुव्वते ` 
सुखन और रंगे तबीअत की तमसील पेश करते हैं, नज्रीन की फ़हमे सलीम पर छोड़ते हैं। 
हिन्दू मुस्लिम इत्तेहाद के मुताल्लिक शाकिर इलाहाबादी ये फ़रमाते È- 
इक चमने बहार हैं दोनों, हिन्द के ताजदार हैं दोनों 
एक को एक छू नहीं सकता, कैसे परहेजगार हैं दोनों 
गैर का ऐतबार करते हैं, ऐसे बे ऐतबार हैं दोनों 
बिस्मिल इलाहाबादी की ज़बान की सादगी और ख्यालात की बंदिश दिल में 
असर पैदा करती है- 
मैं तो ढ्ुनिया से हो भी जाऊ जुदा, मुझसे दुनिया जुदा नहीं होती 
जब्र की इन्तिहा तो होती है, सब्र की ser नहीं होती 
क्या कहूँ दिल की बात ऐ बिस्मिल, शायरी में अदा नहीं होती 
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नश्तर सन्देलवी फस्माते हैं- 
सुबह किस्मत में मेरी गिरियए शबनम बनना, शाम को बेकसीए गौरे गरीबाँ होन 
नश्तर आगाज मुहब्बत है हुजूमे हसरत, और अंजामे मुहब्बत है पशीमाँ होना 
गुहर लखनवी का एक शेर मुलाहिजा हो- 
इसी उनवाने मुहब्बत का नतीजा जन्नत, 
जिन्दगी तुजको मुबारक मुझे कुरबाँ होना 
शौकतथानवी के दो शेर देखिए-- 
खुशनसीबों के लिए मय भी है पैमाना भी, मेरी तकदीर में लिखा था मुसलमाँ होना 
शेख के जुहद में क्या शक है मुझे ऐ शौकत, काबिले गौर है उन का मगर इंसाँ होना 
वज्द हैदराबादी फ़रमाते हैं- 
ऐ सबा लाला कम जफ से इतना कह दे 
दिल की तौहीन है दागों का नुमायाँ होना 
आले रजा लखनवी का एक शेर मुलाहिजा हो- 
रात भर फसले बहार आने का सामाँ होना 
सुबह यौ wed ही हाथों में ग़रीबाँ होना 
सागर निज़ामी का शेर मौजूदा पोलिटकल हालत पर रोशनी डालता है- 
कैदे हस्ती की मैं तारीख बदल दूँ तो सही 
खेल समझे हो मेरा दाखिले जिन्दाँ होना 
अर्शी लखनवी, मौलाना आसी और वस्ल बिलगरामी की गज़लों से चन्द 
अशआर ज़ैल में दर्ज हैं- 
कुफ्र वो gar की नहीं कैद मुहब्बत में कोई 
हाँ मगर शर्त है इन्सान का SA होना 
' करके चाक अपने ग़रीबाँ को गुल कहते हैं 
फितरते इश्क़ का मुमकिन नहीं पिन्हाँ होना 
(अर्शी) 
LEE] 
इक ख़लिश, एक तपिश, इक गमे हिरमाँ होना, 
यही चीजें हैं जिन्हें कहते हैं इंसाँ होना 
दर्द है दिल में मगर हाजते इजहार नहीं 
मेरी सूरत से बरसता है परीशाँ होना 
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po ———————<« णशणणशशशशशाशशशशणशशशणाशणाशानलओ 


आफियत है न तमन्ना न YS है आसी 

सीख ले हमसे कोई बे सरो सामाँ होना 
(आसी) 

ब 

अहले दुनिया को मुबारक हो तिलिस्माते रसूम 

अपना सामां है फकत बे सरो सामाँ होना 

हर गुलिस्ताँ की बयाबाँ पे बिना treat है 

हर गुलिस्ताँ की है क्रिस्पत में बयाबाँ होना 

aad से पहले किया ग़म ने गरीबाँ को तमाम 

हमको दामन से पड़ा दसतो गरीबों होना 

नाज करती हुई आए तो गुलिस्ताँ में बहार 

गुन्चा गुन्चा को सिखा दूँगा गुलिस्ताँ होना 
(FIRT) 


मौलाना सफी के बाद मुशायरा खत्म हुआ। चन्द अशआर मुलाहिज़ हों- 
तेरी fad में जब ऐ दिल है परीशाँ होना 
खाक होना भी तो खाके दरे जानांहोना 
मौत है site में शर्मिदए wear होना 
जहर है दर्द का मित्रत कशे दरमाँ होना 
दिले मायूस में जब कोई तमन्ना ही नहीं 
ऐन सामा है मेरा बे सरो ami होना 
दिल ही शीराजए हस्ती है ये मलहूज रहें 
इस के अज़जा का mara है परीशाँ होना 
ऐ मेरी gR वतन खन्दा ज़नी से बाज आ 
तेरी किस्मत में तो है शामे ग़रीबाँ होना 


खाकसार 
TAMA टोपा 
(जज अदालते खफ़ीफ़ा लखनऊ ) 
आनरेरी सेक्रेटरी-बृज नरायन चकबस्त मेमोरियल फन्ड 
LET 
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सर तेज बहाळुर सप्र का सन्देश 
ऐ रह नवर्द आलमे वाला चेह गोनए 
मा बे तू खस्ता एम तू बे मा चेह गोनए 

ईडीटर साहब “FER कश्मीर” के इरशाद की तामील मुझ पर वाजिब है। 
मैं इस वजह से चन्द मुन्तशिर ख्यालात SA तहरीर में लाकर भेज रहा हूँ। फ़ारसी और 
उर्दू की किताबों का मुतालया का मुझे शौक़ रहा है। लेकिन न मैं आलिम हूँ और न . 
अदीब हूँ। और में हरगिज़ इस का दावा नहीं कर सकता कि में किसी शख्स की शायरी 
पर रायज़नी करूं या उसका तबसरह लिखूँ। अलबत्ता मैं खुश हूँ कि पंडित बृज नरायन 
चकबस्त की वफ़ात के बाद इस वक़्त ये ख्याल पैदा हुआ कि उनकी जिन्दगी व इलमी 
मशाग़िल व कलाम के मुताल्लिक उनके मद्दाह और HR दान अपना ख़िराजे तहसीन 
उनकी यादगार में पेश करें। 

पंडित बृजनरायन चकबस्त मरहूम मुझसे उमर में छोटे थे लेकिन उनके और 
मेरे दरमियान बुजुर्गी और wel का ताल्लुक़् न था बल्कि बराबरी का था। हालाँकि वह 
पुरानी तहज़ीब के मुताबिक़ बज़ाते ख़ुद मुझसे वैसा ही बरताव करते थे जैसा कि कुछ 
अरसा क्रन्ल छोटे बड़ों से करते थे। एक रिश्तए इत्तेहाद बाहमी ये था कि उनको भी 
इसी नादिरूल वजूद हस्ती से अक़ीदत थी कि जिस से मुझको भी थी। मेरा इशारा पंडित 
बिशन नरायन दर मरहूम की तरफ़ है। मेरे लड़कपन का ज़माना था कि जब पंडित 
बिशन नरायन दर लखनऊ से विलायत बग़रज़ तालीम तशरीफ़ ले गये। और मुझे खूब 
याद है कि कश्मीरी पंडितों में उस वक़्त कैसा गुल व गोगा हुआ। बिरादरी दो टुकड़ों 
में मुनक्रसिम हो गयी। बाहमी ताल्लुक़ात में कशीदगी पैदा हो गयी। मगर में इन बातों 
का तज़किरह इस वक़्त करना फ़िजूल समझता हूँ। 

इस 55 बरस के अन्दर कश्मीरी पंडितों के तर्ज व तरीक़े जिन्दगी में ख़्यालात 
में क़रीब क़रीब हर जगह ऐसा इन्कलाबे अज़ीम पैदा हो गया है कि अगर 50 बरस 
पेशतर के बुजुर्ग इस वक़्त दुबारा पैदा हो जाएं तो वह अपनी औलाद को पहचान न 


सकेंगे। पंडित बिशन नरायन का असर इस सूबे में कश्मीरियों तक ही महदूद न था 
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बल्कि मेरे ज़माने के हर तबक़े के तालिबे इल्मों और नौजवानों पर भी उनका बहुत असर 
पड़ा। पंडितबिशन नरायन साहब की इल्मियत और इंशा परदाज़ी और शौक्रे तहसील 
का अन्दाज़ञा आज कल के नौजवानों को नहीं हो सकता। अगर हमारे सूबे में 50 बरस 
पेशतर किसी ने आज़ादीए ख़्याल व तहसीले इल्म की बुनियाद डाली तो पंडित बिशन 
नरायन दर ही ने डाली। मुझको उन की ख़िदमत में नियाज़ हासिल था। अलावा इस 
के कुछ उनसे क़राबत भी थी। मैं उनको उस्ताद, हादी और रहनुमा समझता था। उनकी 
सोहबत में बैठना में ऐन सआदत समझता था। 

पंडित बिशन नरायन सिर्फ अंगरेज़ी के जय्यद आलिम न थे बल्कि फ़ारसी 
और उर्दू में भी उनको कमाल हासिल था और जहाँ उन्होंने अपने हम असरों में और 
शौक़ पैदा किए वहाँ फारसी और उर्दू के शौक़ को भी उन्होंने बढ़ाया। मुझे याद है 
कि एक दफा उन्होंने ये इरशाद फ़रमाया कि तुम जितनी चाहे ज़बानें पढ़ों मगर अपनी 
ज़बान और अपनी desta से बे वफ़ाई न करो। में समझता हूँ कि अगर पंडित बृज 
नरायन चकबस्त के ख़्यालात में पुख्तगी और बुलन्दी इस क़दर जल्द पैदा हुई तो इसका 
एक बहुत बड़ा सबब ये था कि उनकी इलमी और अख्लाक्री जिन्दगी पंडित बिशन 
नरायनसाहब दर की ज़ाते बा बरकात से वाबस्ता थी। चुनाँचे उन्होंने अपनी एक नज़्म 
में इसका ऐतराफ भी किया है- 


क्या जमाने में खुले बेखबरी का मेरी राज 

तायरे फिक्र में पैदा तो हो इतनी परवाज 

क्यों तबीअत को न हो बे ख़ुदीए शौकपे नाज 

हजरत अब्र के क्रदमों पे है ये फर्क नियाज़। 

फ़ख़ है मुझ को इसी दर से शार्फ़ पाने का 

मैं शराबी हूँ इसी Ra के मयखाने का 

पंडित दयाशंकर नसीम के बाद अगर कश्मीरी पंडितों में कोई शख्स हुआ 
है जिसने उडू मं वैसा ही कमाल हासिल किया तो वह बृज नरायन चकबस्त थे। बज 
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नरायन चकबस्त की शोहरत इस वक़्त हिन्दुस्तान में एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ तक फैली 
हुई हैं। कोई हलक़ा उर्दू दानों का नहीं होगा जहाँ बृज नरायन चकबस्त का नाम इज्जत 
और एहतराम से नहीं लिया जाता। पिछले साल लखनऊ की “बज़्म बहारे अदब”” के 
जलसा में मै शरीक था। वहाँ सिर्फ़ हिन्दु शोअरा ही ने नहीं बल्कि मुसलमान असातज़ह 
ने भी बिला तकल्लुफ और निहायत फ़राख़ दिली के साथ उन के कलाम की तारीफ़ 
की और तारीफ ही नहीं बल्कि लखनऊ के बेहतरीन जबाँ-दानों में उन का शुमार 
किया। शायद मेरे लिए ये कहना मुबालगा न होगा कि इस वक्त पंडित बृज नरायन 
चकबस्त की शुहरत नसीम से बहुत ज्यादा है और उसकी वजह मेरी दानिस्त में ये है 
कि अब लोगों का मज़ाक बदल गया है- 
sel करा दिमाग कि पुरसद ज an 
बुलबुल चेह गुफ्त गुल चेह शुनीद व सबा चेह कर्द 
उर्दू शायरी के कई दौर हुए हैं। इसमें कमाल नहीं कि उर्दू शायरी पर फारसी 
शोअरा का बहुत बड़ा असर पड़ा है। गुल व बुलबुल के क्रिस्ं में Sq शोअरा हमेशा 
मुब्तला रहे हैं लेकिन आज कल जैसा मैंने ऊपर अर्ज़ किया हमारा मज़ाक बदल गया 
है हालाँकि इस वक़्त भी गज़लगोई का शौक़ क्रायम है और इस सिन्म़ में बड़े बाकमाल 
शोअरा मौजूद हैं। लेकिन अब एक दूसरी धारा बह रही है। फ़ी ज़माना नज़्म का शौक्र 
तरक्की पिज़ीर है। तब्दीलीए मज़ाक के मुख्ललिफ असबाब हैं। मगरबी तालीम का 
हमारे ख़यालात पर अज़ीमुश्शान असर पड़ा है। आज़ादी के नारे हर तरफ लग रहे हैं। 
वतन परस्ती का ग़लबा रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। ऐसी हालत में ये गैर मुमकिन 
था कि इस असने जदीद के शोअरा पर इन तमाम बातों का असर न पड़े। चुनाँचे पंडित 
बृज नरायन पर भी गहरा असर पड़ा है। हालाँकि पंडित साहब मरहूम ने गज़लगोई में 
भी अपनी नाजुक ख्याली ज़बान दानी का सिक्का जमा दिया मगर हक़ीक़त ये हैकि 
नज़्म में उन्होंने ख़ास तौर पर कमाल हासिल किया। (इनके ast बयान पर जैसा कि 
एक मज़मून साबिक़ में लिखा था, लखनऊ की टुकसाली ज़बान की मुहर लगी हुई है) 
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आतश व अनीस व दबीर के रंग में उनकी ज़बान डूबी हुई है। और इसी ज़बान में 
उन्होंने क़ल्बी वारदातों को अदा किया है। मैं जानता हूँ कि चन्द नुक़्ताचीनों और हरीफ़ों 
ने उनकी ज़बान पर भी ऐतराज़ किया है। लेकिन मुन्सिफ मिज़ाज शख़्सों को ये मानना 
पड़ेगा कि उनकी ज़बान लखनऊ के बेहतरीन तबक़े की ज़बान का एक आला नमूना 
है। ज़बान दानी से कत्ताए नज़र करके मेरा यक्रीन है कि चकबस्तं के कलाम में जो दर्द 
है वह बहुत कम उनके हम अस्र शोअरा के कलाम में पाया जाता है जैसा कि उन्होने 
ख़ुद कहा है- 

जो ख़ुद नहीं सरगर्म करेगा वह असर क्या 

जब दिल में नहीं दर्द ज़बाँ में हो असर क्या। 

उनकी ज़बान दानी और शायरी के मुताल्लिक मैं सिर्फ़ ये अर्ज़ करूँगा कि 
मैं ने इस दीबाचा में जो कि करीब बारह बरस हुए लिखा था ये अर्ज़ किया था कि जिस 
क़दर ज़माना गुज़र जाएगा और उर्दू शायरी मसनूई क़यूद से आज़ाद होती जाएगी और 
आज़ादी की फ़िज़ा में इस को नश्व व नुमा पाने का मौक़ा मिलेगा, बुज नरायन की 
शोहरत बतदरीज़ बढ़ती जाएगी और आइन्दा नस्लें इस अम्र को तस्लीम करेंगी कि वह 
दौरे जदीद के रहनुमाओं मे से हैं। अब में ये कह सकता हूँ कि उनकी वाजत के बाद 
इन अतराफ़ में तो ये दावा बदरजा सबूत पहुँच गया है। 

अगर शेर गोई में बृज नरायन चकबस्त ने ऐसा कमाल हासिल किया जो 
हमारे लिये माये नाज़ है तो उनकी ज़िन्दगी भी ऐसी जीती जागती मिसाल रास्त बाज़ी, 
बुलन्द ख्याली, वतन परस्ती, वाफा शेआरी और नेक चलनी की थी कि जिस का 
अन्दाजा सिर्फ़ उन्हीं को हो सकता है जो उनके ज़ेरे असर थे। ऐसी हस्तियाँ ज़माने में 
बहुत कम होती हैं और जो लोग उनके हम अस रह चुके हैं और इस वक्त बकैदे हयात 
हैं उनके लिए यही ख्याल करना ही, कि वह एक ज़माने में उनके हमअस् थे और 
उनकी सुहबत से फैज़याब हुए थे बाइसे फख़्र है। 

ह ह ह 
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AEST उर्दू और चकबस्त 

( जनाब डाक्टर अब्दुल हक़, सेक्रेटरी अंजुमने तरक्की उर्दू 

एक जमाना था कि हमारी शायरी लुत्फे सुहबत और तफ़न्ुन का काम देती 
थी। वह भी एक वक़्त था। दौलत थी, सरवत थी, हुकूमत थी, फारिगुलबाली थी। दूसरे 
दुनियावी कारोबार के साथ सामाने ऐश भी था और इसी सामाने ऐश का एक जुज़ 
शायरी भी थी। लेकिन वक़्त एक हाल पर नहीं रहता। ज़माना बहुत कुछ बदल गया 
है। हमारे शायर ज़माने की इस नैरंगी को माशूकों के तलव्युन से तश्बीह देते हैं। लेकिन 
बेचारे माशूक खुद इस ज़माने के हाथों मजबूर हैं। अलबत्ता हमारे शायर अब तक इस 
ta से बरी रहे। 

दोस्तो ! अब ज़माना कुछ और हो गया है। अब नये दौर ने जनम लिया है। 
नये हालात के साथ नये ख्यालात उमड़े चले आ रहे हैं और इसके साथ नयी नयी 
मुसीबतें और आफ़तें भी हमारे सर पर खड़ी हैं। इन मुसीबतों के टालने और इन आफ़तों 
का मुकाबला करने के लिए हमें तरह तरह की कुरबानियाँ और तरह तरह की जद्‌ वो 
जुहद की ज़रूरत है और इस जद्‌ वो जुहद के लिए नए आलात और नई हिक्रमतों 
की ज़रूरत है। क्या इस जद वो जुहद में शायर का कोई हिस्सा नहीं? क्या शायर हमारी 
सोसाइटी और हमारी क़ौम का जुज़्ब नहीं? क्या वह कोई अजबुलख़लकत मख्लूक है? 
कया वह हमारे आराम के आसाइश और हमारे दुःखदर्द और हमारी मुसर्रतों और 
आलाम में शरीक नहीं? क्या उस का काम सिर्फ़ मस्खरगी और दिल लगी है? क्या 
उस का दिल ऐसा पत्थर और उसकी जिल्द ऐसी मोटी है कि उस पर किसी चोट का 
असर नहीं होता? अगर ये है तो वह शायर नहीं मसख़रा है। 

mA शेर के लिहाज़ से शायर की दो हैसियतें हैं। एक निजी हैसियत है यानी 
ये कि वह शेर किस तरह कहता है। मस्लन्‌ चित लेट के या पट लेट के, खड़े खड़े 
या लेटे लेटे, टहल टहल कर या बक़ायादा मेज़ कुर्सी पर बैठ कर इससे हमें कुछ बहस 
नहीं। दूसरी हैसियत इसकी वह ताल्लुक है जो उसे जमहूर से है और यही उसकी शायरी _ 
की कसौटी है। ये ताल्लुक्र कया है? इसे मैं एक जुमले में आर्ज किये देता हूँ। शायर 
Ged अल्लाह के लिये वह कुछ कर सकता है जो वह खुद अपने लिए नहीं कर 
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सकता। शायरी में एक उन्सुर ऐसा भी होता है जो उसे एक दूसरे आलम में ले जाता 
है और उसे असली और हक़ीक़ी दुनिया से कुछ वास्ता नहीं रहता और उस आलमें 
ख्याल में उसे ख़ास oe और हज़्ज़ हासिल होता हैं। अक्सर नक़क़ाद शायरी का 
मक्रसद सिर्फ यही समझते हैं। अगर शायर उस आलमे ख्याल में पहुँच कर वहीं का 
हो जाये तो बहक जाता ÈI लेकिन असली शायर उस आलम में पहुँचकर अपने असली 
अंदेशों, असली ख़्वाहिशों और असली उम्मीदों और दिल की तह में छुपे हुए राज़ों 
को इस तरह पेश करता है कि वह तड़प उठता है और ये तड़प उसे हक़ीक़ी और ज़िन्दा 
दुनिया की तरफ खींच लाती हैं और उसे इस बदली हुई दुनिया के मुक़ाबले के लिये 
ज़्यादा अहल बना देती है। 

हम एक दूसरे के मामले में ज़रूर दिलचस्पी लेते हैं लेकिन ये दिलचस्पी एक 
किस्म का THAT होता है जैसे अखबारों में क्रिकेट और फुटबाल के मौचों के ज़िवर 
या आपस के तनाज़ो और झगड़े से। ये दिल चस्पियाँ आराज़ी हैं। इन से हमदर्दी नहीं 
होती। जब तक कोई ऐसी कुव्वत न हो जो लोगों को इन्साफ़ी, रस्मों रिवाज के तशददुद 
और गुमराहियों के ख़िलाफ़ आमादा कर दे कभी कोई सच्ची हमदर्दी और हकीकी 
इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। सियासी लीडर ये बात पूरी तरह पैदा नहीं कर सकते, 
इसलिए कि वह लोगों के तख़य्युल को नहीं उभार सकते। ये शायर ही है जो उनके 
तख़य्युल को गुदगुदाता और दबी हुई आग को भड़काता है और उन्हें एक रिश्ते में 
मुन्सलिक कर देता है। वह अपने ज़ोरे बयान, तश्बीहों और इस्तेआरों, मुबालगे और 
तख़य्युल के ज़ोर से मुन्तशिर Head को एक सा जमा कर देता है। अफ़राद को 
जमाअत में मुन्तक्रिल कर देता है और कसरत को वदहत में बदल देता है सारी क्रौम 
एक he वाहिद हो जाती है। उस वक़्त उनमें जज़्बए अमल पैदा हो जाता है और वह 
ज़िन्दगी के उस मक्रसद की तरफ़ खिंचे चले जाते हैं जिसकी रहनुमाई एक सच्चा शायर 
ही कर सकता है। 

मुल्क में अफलास है, जेहालत है, गलाज़त है, गुमराही है और न मालुम क्या 
क्या ख़राबियाँ हैं। क्या ये इसलिए हैं कि लोग जेहालत, अफ़लास को अच्छा समझते 
हैं शायद ही कोई ऐसा हो जो इन लानतों को अच्छा समझता हो। जब सब बुरा समझते 
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हैं तो पिर इनका वजूद क्यों है? ये हैं और रहेंगी। इसलिए कि जो लोग इन लानतों 
में मुब्तिला नहीं वह उनसे कामिल हमदर्‌दी नहीं रखते जो इन में मुन्तिला हैं। कामिल 
हमदर्दी उस वक्त पैदा हो सकती है जबकि मुसीबत ज़दा के रंज व तकलीफ़ का हक़ीक़ी 
एहसास हो, याने वह शख्स अपने ऊपर वही हालत तारी करे जो मुसीबत ज़दा पर है 
और ये कैफियत सिर्फ़ तख़य्युल की कुव्वत से पैदा हो सकती है। यही वजह है कि 
सियासी लीडर कामयाब नहीं होता और सच्चा शायर कामयाब हो जाता है। जिस क़दर 
जिस का तख़य्युल क़वी और तेज़ होगा उसी क़दर वह अपने ऊपर दूसरों की हालत 
तारी करेगा, और उसी क़दर उस की हमदर्दी ज्यादा act और कामिल होगी। शायर 
का सबसे बड़ा काम ये है कि वह तख़य्युल को गुदगुदाता और उभारता है और उसमें 
ख़्याल, ज़ज़्बा, अमल सब कुछ आ जाता है। 
हज़रात ! ये काम हमारी उर्दू के तीन शायरों ने अंजाम दिया। हाली, चकबस्त 
और इक़बाल। इनके कलाम में ख़ुलूस दर्द और जोश पाया जाता है और इन तीनों ने 
मुल्क और क्रीम की वह ज़रूरी और आला ख़िदमत अंजाम दी है जो किसी दूसरी तरह 
मुमकिन न थी। योरपी नक़्क़ाद कहते हैं कि शायरी का माहसल लुत्फ वो हज्ज़ है। वो 
ये कह सकते हैं क्योकि उन्हें फ़ारिगुलबाली हासिल है सामने ऐश वो आराम मुहय्या 
है, तमद्दुन की बहुत सी आला मंजिलें तय कर चुके हैं। लेकिन हम ये किस मुँह से 
कह सकते हैं। हमें सिर्फ़ लुत्फ हासिल करना ही मक़्सूद नहीं बल्कि हमें सुकून वो जमूद 
को भी तोड़ना है, गफ़लत वो काहिली को मिटाना है, दिलों में एहसास और हरकत 
पैदा करनी है और सच पूछिये तो yet को जिन्दा करना है। हमें ऐसे ही शायरों की 
ज़रूरत थी जैसे हाली, चकबस्त और इक़बाल हैं और इन का बड़ा एहसान है कि 
उन्होंने अपने नग़मों और नालों से कौम को जगाने का काम लिया और यही वजह है 
कि हम दिल से इनका एहतराम और इज्जत करते हैं। 
यूँ तो मैंने चकबस्त का कलाम पढ़ा था, लेकिन तीन साल का अरसा होता 
है मेरे एक तालिबे इल्म ने जिस का मज़मून उर्दू था अपने मकाले (थीसिस) के लिए 
चकबस्त को इंतख़ाब किया। उसे ये काम मेरी निगरानी और हिदायत में करना था। 
तालिबे इलम मेहनती और शौक्रीन था और मेहनती और शौक़ीन तालिबे इल्म उस्ताद 
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के लिए वबाले जान हो जाता है। उसके साथ मुझे भी चकबस्त का कलाम गौर से पढ़ना 
पड़ा। इस वक़्त मुझे मालुम हुआ कि वह कैसा कादिरूल कलाम शायर हैं। SR बयान 
और फ़साहते ज़बान के साथ खुलूस और दर्द भी हैं। वह मुल्क की बेबसी और ख़स्ता 
हाली को देख कर बेचैन हो जाता है और उस हाल में जो कुछ कहता है उसका हर 
कलमा असर से भरा हुआ होता है। वह आज़ादी का दिलदादह है मगर बे लगामी का 
रवादार नहीं। 

वह सच्चा लिबरल है और इस रास्ते पर चलने वाला है जो बाल से बारीक 
और तलवार की धार से तेज़ है जिस का दूसरा नाम एतेदाल है। लोग एतेदाल पर हंसते 
हैं इसलिए कि वह इस पर चल नहीं सकते। वह अंग्रेजी यूनिवर्सिटी का तालीम याफ़ता 
है मगर योरप का अंधा मुक़ल्लिद नहीं। वह अपने मुल्क की माशरत और रस्मो रिवाज 
से खूब वाकिफ़ है और उनके ऐब चुन चुन के दिखाता है लेकिन वह ये हरगिज़ पसन्द 
नहीं करता कि नये ख़्यालात की रव में हमारी खूबियां भी बह जाएँ। वह जज्बाते इंसानी 
से गहरी वाक़फ़ियत रखता था और बाज़ औक़ात नाजुक जज्बात को मौक़ा पर बड़ी खूबी 
और हुस्न से अदा कर जाता है। उसका मुशाहिदा मामूली नहीं। वह हक़ीक़त और 
वाक़ईयत को खूबसूरत तशूबीहों और इस्तेआरों में इस तरह बयान करता है कि तस्वीर 
खिंच जाती है और ये सब बातें उस ज़बान में फ़साहत के साथ बयान करता है जो हमारी 
Tesia और यक जहती की सबसे बड़ी और क्राबिले क़द्र यादगार है और आइन्दा 
भी आपस के इतेहाद में कारगर साबित होगी। उसने अपने कलामं से उर्दू जबान का 
रुतबा बढ़ा दिया और इसके साथ ही उर्दू अदब में अपनी जगह क्रायम कर दी बिला 
Use उस का शुमार हमारे असातज़ा में है। जिन हज़रात ने यौमे चकबस्त' की बिना 


डाली और उस की कामयाबी में कोशिश की वह सब काबिले मुबारकबाद हैं। 
ह ह ह 


मुशायरा यौम-ए-चकनस्त 
12फरवरी 1939 को योमे चकबस्त के अवसर पर लखनऊ में एक 
FIR का आयोजन हुआ था। मुशायरे की तरह थी “नंग है मेरे लिये 
चाके गरीबों होना” इसमें सम्मिलित होने वाले शायरों का कलाम यहाँ 
संकलित किया गया È- 


पंडित बृज नरायनं aa 

दर्द-ए-दिल, पासे वफ़ा, जज्ब-ए-ईमाँ होना 

आदमिय्यत है यही, और यही इन्साँ होना 
नौ गिरफ्तार-ए-बला ast फ़ोगाँ क्या जानें 

कोई नाशाद सिखा दे इन्हें नालाँ होना 
चाक हो कर कफ़न-ए-गुन्चा बना जामा-ए-गुल 

खुल गया रंज से शादी का नुमायाँ होना 
रह के दुनिया में है यूँ तर्क-ए-हवस की कोशिश 

जिस तरह अपने ही साए से गुरेजाँ होना 
ज़िन्दगी क्या है अनासिर में जहूर-ए-तरतीब 

मौत क्या है इन्हीं अजज़ां का परीशाँ होना 
दफ़्तर-ए-हुस्न पे मुहर-ए-मद-ए-क्ुदरत समझो 

फूल का खाक के तूदे से नुमायाँ होना 
दिल असीरी में भी आज़ाद है आज़ादों का 

वलवलों के लिए मुमकिन नहीं जिन्दां होना 
गुल को पामाल न कर लालो गुहर के मालिक 

है उसे तुर॑ह-ए-दस्तार-ए-गरीबाँ होना 
है मेरा ज़ब्त जुनूँ जोशे जुनूँ से बढ़ कर 

नंग है मेरे लिए चाके गरीबाँ होना 
क़ैद यूसुफ को जुलैखा ने किया, कुछ न किया 


दिल-ए-युसुफके लिए शर्त था ज़िन्दाँ होना। 
ह से: 
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जनाब मौलवी अब्दुल बारी साहब "आसी? 


एक ख़लिश एक तपिश एक ग़मे ख़रमाँ होना 
यही चीज़ें हैं जिन्हें कहते हैं इन्‌साँ होना 
आशियाने पे अगर बर्क़ तड़प जाती है 
याद आता है मुझे अपना PST होना 
ढूंढ़ता फिरता है दिल एक ग़लत अन्दाज़े निगाह 
` मैं जो भूला बैठा हूँ परेशा होना 
दर्द है दिल में मगर हाजते इज़हार नहीं 
मेरी सूरत से बरसता है परेशा होना 
घर बनाये हुये बैठी है वहाँ गफ़लते शौक 
रात की रात जहाँ चाहें मेहमाँ होना 
किस क़दर तेरे तगाफुल ने बदल की दुनिया 
; हिम्मतें भूल गई साहबे अरमाँ होना 
सज़दये ग़म से सर उठा है ख़ुदा ख़ैर करें 
बेखुदी सीख ले दिल से परेशा होना 
दिल है वीरान मुहब्बत में यही काफ़ी है 
कुछ ज़रूरी नहीं अब घर का बयाबाँ होना 
यूँ तो गुल का भी गरेबाँ है सहर का भी मगर 
हर गरेबाँ को कब आता है गरेबाँ होना 
आफ्रियत है न तमन्ना न Uh है आसी 
सीख लें हम से कोई बे सरोसामाँ होना 
ee Se 


जनाब शेखर AU हुसैल साहब “अस्ग़र aor’ 


आफ़ते लाख हों ऐ दिल न परेशान होना 

इश्क़ की शान है वकते गमें पिन्हाँ होना 
अब भी आ जाए अगर तुम को पशीमाँ होना 

कोई मुश्किल नहीं मुश्किल मेरी आसाँ होना 
जब न मुमकिन हो मेरे दर्द का दरमाँ होना 

ऐ मेरी सुब्‌हे वतन शामे गरीबाँ होना 
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निकली जाती थी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीं 

याद आता है मुझे दाख़िले ज़िन्दा होना 
जिन से वाबस्ता थीं उम्मीदें ज़माने भर की 

हाय उन सूरतों का ख़्वाबे परेशा होना 
मुश्किलें रोज़ेअज़ल मुझ को मिलीं भी तो वही 

जिन के मक़सूम में था ही नहीं आसाँ होना 
मिल गयी दाद मुझे रहम कर ऐ दावरे हशर 

देखा जाता नहीं कातिल का पशीमाँ होना। 
दस्त वो बाज़ू को न दी मौसमे गुल ने कुव्वत 

वरना मुमकिन था गरेबाँ में ग़रेबाँ होना 
दिल की घटती हुई उलझन को बढ़ा देता है 

बार-बार आप की ज़ुल्फों का परेशान होना 
बन गया है वही अब TES सद लज्जते दिल 

हाय जिस दर्द का मुमूकिन न था दरमाँ होना 
उफ़ वह मेरी शबे Heh का भयानक मंजर 

चाँद का लरजा बर अंदाम नुमायाँ होना 
ज़ौक़ आज़ाद ने पाबन्दे मकाफ़ात किया 

दर्द को आ ही गया दिल का निगहबाँ होना 
दिल हिला देता है दिल वालों का भी ऐ असगर 

आस का यास की सूरत में नुमायाँ होना। 

See 
जठाब श्याम मोडन लाल साहब "जिगर बडेलवी? 
यह भी है तकमलै जलवए पिन्हाँ होना 
` चाके दिल चाके जिगर चाक गरेबाँ होना 

आह वह गुन्चये पज्मुर्दा वोह महरूमे निशात 

जिसकी क्रिस्मत में न आया गुले ar होना 
ख़त्म इसी पर है इन्सान का हंगामए जीस्त 

कभी ख़ंदाँ कभी गिरियाँ कभी हैरान होना 
खींच देता है निगाहों में फना की तस्वीर 

आँख का मातमे एहबाब में गिरियाँ होना 


(259) 


SSS eee 


नाखुने इश्क़ की मोहताज गिरह हुस्न की है 

चाके दामानीए गुल से है गुलिस्ताँ होना 
क्या करें वह न अगर आग लगा दे दिल को 

जिस को रास आए न आसूदए अरमाँ होना 
शिकवए ज़ोर से हम बाज़ भी आने के नहीं 

और गवारा नहीं उनका भी पशीमाँ होना 
तोड़ देता है मोहिद का भी ईमानो गुरूर 

नशए हुस्न का आँखों से नुमायाँ होना 
ऐसे दिल से कोई किस तरह बना है या रब 

जिस को बसना ही मुबारक हो न वीराँ होना 
सूरते नगमा व निकहत हो कि हो सूरते गुल 

शरह बे रब्तीए ख़ातिर है पशीमाँ होना 
बेखुदी राज है तज़दीद खुदी का यानी 

बहर जमईते खातिर है परेशाँ होना 
हुस्न अगर जलवए सद रंग पे मौकूफ नहीं 

क्यों है ये आरिज़ व चश्मो लबे दन्दाँ होना 
हैं जिगर दाद तलब इश्क़ की मजबूरी भी 

हाय न करदा गुनाहों पे परेशाँ होना 

RRR 


जनाब मोहम्मद बढ्रूडीन साहब ‘aes श़ाज़ीपुरी 


याद है आप के जलवे का नुमायाँ होना 

बाईसे बरहमीए आलमे इमकाँ होना 
देख ऐ दर्द न मिन्नत कशे दरमाँ होना 

देख ऐ इश्क़ न शरमिन्दाऐ अहसाँ होना 
मौत है घुट के अंधेरे में परेशाँ होना 

दागे दिल तू ही चरागे शबे हिजराँ होना 
इस तरह ख़त्म न तूले we हिजराँ होना 

और भी कुछ हैं अभी हशूर के सामाँ होना 
आदमियत के ज़माने में हैं जौहर नायाब 
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सख़्त दुशवार है इन्सान का इनसाँ होना es 
निगाहे शौक़ तेरी wiht जलवा पे निसार 

लाख परदे में निहाँ होके नुमायाँ होना 
दिले बरबाद वोह खुद चाक Mat फिरते 

तुझको आया ही नहीं खैर से वीराँ होना 
बिजलियाँ टूट पड़ेंगी तेरी जलवों की क्रसम 

तूने देखा ही नहीं चाके गरेबाँ होना 
बदूर कुछ हिम्मते दिल का जो सहारा मिल जाए 

सहल हो उक्र्दए दुशवार का आसाँ होना। 

BRS 


जनाब पंडित अमरनाथ साहब मदन “साहिर Sead’ 
1885 ई. 


दिल की तसकीन को काफ़ी है परेशाँ होना 

है तवक्कुल ब ख़ुदा बे सरो सामाँ होना 
यूँ तो हर दीन में है साहबे ईमाँ होना 

हम को इक बुत ने सिखाया है मुसलमाँ होना 
ऐ परी रू तेरे दीवाने का ईमाँ क्या है 

इक निगाहे गलत अनूदाज़ पे कुरबाँ होना 
कोर है चशूम जिसे दावाए बीनाई है 

शर्त अव्वल है जहाँ दीदए हैराँ होना 
हम से रिन्दाने बला नोश का है शर्ब मदाम 

दर्द आशाम से मय कुलफ़ते हिजराँ होना 
aah तसलीम व रज़ा चाहिए दिल आशिक का 

साहिर आसाँ नहीं बन्दए जानाँ होना 

(1939 ई. ) 

दिल को मन्जूर हुआ हम नफ़से जाँ होना 

जाँ को मतलूब हुआ हमदमे जानाँ होना 
महव है जलवाए तौहीद में पन्दारे वजूद 

दिल ने तसलीम किया जान का जानां होना 


Ree 
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जलाब एविश सद्डीकी 


उक़्दए इश्क़ की तौहीन है आसाँ होना 

हासिले दर्द है बेगानए दरमाँ होना 
आलमे हैरते नज़ारए जानाँ की HAF 

निगाहे शोक़ की मेराज है हैरां होना 
TÀ उलफ़त को छुपाता हूँ मगर ना मुमकिन 

शमा का रौशनीए शमा में पिनहाँ होना 
इशरते दिल नहीं असबाबे तरब पर मौक़ूफ़ 

आँसुओं को भी तो आता है ग़ज़ल खाँ होना 
उठते जाते है हिजाबाते हरीमे असरार 

शमा फुरक़त को मुबारक हो फ़रोजाँ होना 
राज़े बरबादीए उलूफ़त तो छुपाया दिल ने 

न छिपा आह मगर उनका पशेमां होना 
परतवे शौक़ अभी हायले तनहाई है 

अभी कुछ और है दिल को मेरे वीराँ होना 
है बस इक “लम्हए बेदारे मोहब्बत” पे निसार 

ख़्वाबे उम्मीद का सौ बार परेशाँ होना 
यह भी इक सूरते इज़हारे मोहब्बत है रविश! 

उनकी इजहारे मोहब्बत से गुरेजाँ होना 

क हैं? 


जाब सैय्यद आनले FST साहब "उजा नसख्वजवी? 


रात भर PR बहार आने का सामाँ होना 

सुबह पौ फ़टते ही हाथों में गरेबाँ होना 
बागबाँ दिल की तरह जमा किये थे मैंने 

यूँ तो कुछ भी नहीं तिनको का परेशाँ होना 
RR और दिल के बहल जाने की कोशिश तौबा 

मुशकिलें और बगैर आप के आसाँ होना 
तुम मेरा हाल न देखो कि मिलेंगी नज़र 

मुझसे देखा नहीं जायेगा पशीमाँ होना 
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तेरे तोड़े हुए फूलों में तेरे दम की बहार 

फूल से हाथ में दामन का गुलिस्ताँ होना 
खेल में आग लगा देने की मासूम अदा 

वही मासूम अदा और परेशाँ होना 
रोके अब देखना ज़िन्दाँ से निकाला जाना 

हँस के देखा है मेरा दाखिले जिनूदाँ होना 
बहरे उलफ़त में तमव्वुज से तमव्युज का उभार 

एक इक क़तरा का सर आमदे Pt होना 
क्या हँसी आये चमन में कि जवानी न रही 

अब तो फूलों को भी आता नहीं weet होना 
अपने ही रंग में दे दे के तसल्ली दिल को 

अपने ही हाल पे रह रह के परेशाँ होना 
ना रवा जुलूम की तौजीह सलामत रहिये 

शर्म आई भी तो आया न पशेमाँ होना 
अपने ही दिल में खिले फूल से कहता है रज़ा 

तू जहाँ है उसे रास आये गुलिसूताँ होना 

ह ह ह 
जनाब साशार निजामी 


हाये वह पिछले पहर उन का ग़ज़ल खाँ होना 

उनकी आवाज़ से वो मेरा नुमायाँ होना 
उन सितारों ने तो देखा है सितारों की क्सम 

हर तरफ तेरे तबस्सुम से चिरागाँ होना 
मेरी आशिफ़तगीए शौक़ की रूदाद न पूछ 

तेरे गेसू को तो आता है परेशाँ होना 
देख कर ख़ाके रहे यार मेरे दामन पर 

बार है मेरे Mat को ग़रेबाँ होना 
इश्क़ पर अपने तगाफुल से हिजाबात न डाल 

इस हक़ीक़त के मुकद्दर में है उरियाँ होना 
क्रैद हस्ती की भी तारीफ बदल दूँतो सही 
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खेल समझे हो मेरा दाखिले ज़िनदाँ होना 
याद हैं माज़ीए रंगीं की वो शामें सागर 
सामने उनको बिठाना वह ग़ज़ल खाँ होना 
ह ब 
जजान मौलाजा ‘sizeof नस्वनवी? 


कभी साहिल कभी दरिया कभी तूफाँ होना 
ग़म को मालूम है हर तरह नुमायाँ होना 
दिल के हर ज़ख़्म से सौ ज़ख़्म नुमायाँ होना 
देखिये मेरे बयाबां का गुलिसूताँ होना 
लाख पैराहने गुल चाक करे फसूले बहार 
उसका मुमकिन नहीं हम रंगे ग़रेबाँ होना 
} कुफूर व इमाँ में नहीं क़ैद मुहब्बत में कोई 
हाँ मगर शर्त है इन्सान का इन्साँ होना 
करके चाक अपने Mai को गुल कहते हैं 
फितरते इश्क़ का मुमकिन नहीं पिन्हाँ होना 
हुसून तो हुसून है वो तरज़े सितम क्या जाने 
हम ने सिखलाया उसे जान से जानाँ होना 
हासिले सोज़े मोहब्बत है मोहब्बत वालो! 
शमा की गोद में परवाने का सोज़ाँ होना 
जलवाए गुल भी है गुन्चों का तबस्सुम भी है 
तेरी आँखों को मुबारक हो गुलिसताँ होना 
नहीं महदूद जुनूँ मेरा ग़रेबाँ ही तक 
है अभी जामएऐहसती को गरेबाँ होना 
ख़्वाहिशे gee भी रहती है शरीके ताअत 
कब TARR है मुसलमाँ को मुसलमाँ होना 
जिन्दगी भर की वफ़ाओं का सिला है अरशी 
शर्म से उनका कभी संर ब mat होना 
उह ह हे 
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लिसालुलक्रौम मौलाना सफरी "लस्वनवी? 


तेरी क्रिसमत में जब ऐ दिल है परेशाँ होना 

ख़ाक होना भी तो ख़ाके दरे जानाँ होना 
मौत है जीस्त में शर्मिन्दए एहसाँ होना | 

ज़हर है दर्द का मिन्नत He द«माँ होना 
दिले मायूस में जब कोई तमन्ना ही नहीं 

ऐन सामाँ है मेरा बे सरो सामाँ होना 
वहशियों पर तेरे क्या हँसते हैं गुलहाये चमन 

सीख लें पहले ज़रा चाके गरेबाँ होना 
वो इयादत को चले आये जो व्रते आख़िर 

नज़अ मुश्किल का मुशकिल है फिर आसाँ होना 
ऐ मेरे क़त्ल का इक़रार न करने वाले 

तुझ से ये किस ने कहा था कि पशेमाँ होना 
कोई पुरसाँ नहीं जब सोख़ता सामानों का 

am दिल तू ही चरागे शबे हिजराँ होना 
ला चुका हुसने खुदा दादे बुतां पर ईमाँ 

काफिरे इश्क़ का मुश्किल है मुसलमाँ होना 
दिल ही शीराज़ऐ हसूती है यह मलहूज़ रहे 

इस के अजज़ा का क़यामत है परेशाँ होना 
ज़ख्मीए तेगे तबस्सुम के लिए मरहम है 

ज़ख्म का ऐ दिले शोरीदा नमकदां होना 
सीख ले उनके शहीदाने वफ़ा से कोई 

डूब कर रंगे मुहब्बत में गुलिसताँ होना 
ऐ मेरी qe वतन खन्दा ज़नी से बाज़ आ 

तेरी किसमत में तो है शामे गरीबाँ होना 
अहले दिल चाहिए रफ़्तारे सफ़ी की तक़लीद 


न बहुत दौड़ के चलना न पशेमाँ होना। 
Hee 
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जनान मौहम्मद्द उमर RAT “SA गोरखपुरी!? 

हम तो समझेंगे अब आया हमें इनसाँ होना 

जब तेरी राह में आजायेगा क़ुरबाँ होना 
बागे फ़िरदौस की सुन मुझ से हक़ीक़त ज़ाहिद 

है किसी आरिजे गुलरंग का उरियाँ होना 
हम निकलते हैं जिधर उँगलियाँ उठती हैं उधर 

ईद का चाँद हुआ चाके गरेबाँ होना 
वहशते दिल जो सलामत है तो इन्शा अल्ला 

कोई दुशवार नहीं घर का बयाबाँ होना 
शमा को बज़्में तरब में भी न आराम मिला 

वहीं जलना वही घुलना वही गिरियाँ होना 
मेरी बेताबीए दिल खींच के लाई उनको 

` आज मालूम हुआ दर्द का दरमाँ होना 

तुम ने देखा नहीं तो फिरसे दिखा सकता हूँ 

आग का हुकमे इलाही से गुलिसूताँ होना 
कूचए इश्क़ में जिस दिन से क़दम रखा है 

मेरी मुश्किल को न आया कभी आसाँ होना 
नावके नाज़ तेरा दिल में तो उतरा सौ बार 

फिर भी कमबख्त को आया न रगे जाँ होना 
हम दिखा देंगे तुम्हें मौसमे गुल आने दो 

चाके दिल चाके जिगर चाके गरीबां होना 
वह न आये दमे आख़िर तो उमर ख़ूब हुआ 

मौत से बढ़ के था शरमिन्दाए एहसाँ होना। 

ET] 


SANT SAT अठ्साडी “नखलनवी” 


कभी गिरियाँ कभी ख़नूदाँ कभी हैराँ होना 


इसको कहते हैं हक़ीक़त में परेशाँ होना 
साहबे ज़ौके नज़र साहबे इरफां होना 


एक मुसीबत हुआ इन्सान का इनसाँ होना 
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शबे तारीक जुदाई है ख़ुदा ख़ैर करें 
तारे भूले हुए हैं आज फ़रोज़ाँ होना 
क्याकरें उससे कोई तरके तमन्ना की उम्मीद 


जिसको आता ही न हो रूकशे अरमाँ होना 
जिनमें मस्ती भी है बादा भी है हैरानी भी 


हम ने सीखा है उन आँखों से पशेमाँ होना 
एक शोला ने मोहब्बत के सिखाया है उमर 
दिले मुज़तर को जहन्नुम पे गारेबाँ होना। 
BEE 
पंडित आनळ्द Sor Fear 


अशूके ग़म देख इस ऐजाज़ के शायाँ होना 
है तुझे शमाए शबे तारे ग़रीबाँ होना 
दिल तो सद चाक मगर लब पे तबस्सुम है वही 
गुल से सीखी चमने दहर में खन्दाँ होना 
ख़लिशे इशक़् ही बन जायेगी सरमायाए ज़ीसूत 
इसी नशतर को है इक रोज़ रगे जाँ होना 
शायद आ जाये वोह साअत कि Yaw में तुझे 
मेरी आवाज़ पे ऐ उमर गुरेजाँ होना 
उफ़ री नाकामीए क्रिसमत कि कभी बहरे दुआ 
हाथ उठाना तो उठाते ही पशेमाँ होना 
बस तो यह भी नहीं इक फूल क्रफ़स में रख लें 
और निगाहों में गुलिस्ताँ का गुलिसताँहीना 
किसमते सूलते शाही में लिखा था इक दिन 
aq पैशानीए दहक़ाँ से नुमायाँ होना 
कुछ भी कहने की मुझे उनसे जरूरत न पड़ी 
आ गया काम मेरा बे सरो सामाँ होना 
उसको Bente मुल्ला ने गवारा न किया 
` शोलए गैर की आँचों से फ़रोज़ाँ होना। 
eee 
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Bors सय्यद मोडम्मवद्य विलायत हुसैन साहब 
‘sez लस्वनवी? 


इतनी हमदर्द तू ख़ाके दरे जानाँ होना 

दिल न बनना तो चरागे शबे हिजराँ होना 
दर्द क्या है किसे कहते हैं पशेमाँ होना 

बद शगूनी है तेरे सामने गिरियाँ होना 
हसन बुनियाद मोहब्बत की अक्रीदत पैगाम 

पुखतगी कुफ्र की है साहबे ईमाँ होना 
उनकी इस सादा मिज़ाजी पे तसहुक़ मेरा दिल 

देखना मेरी तरफ और पशेमाँ होना 
जलवाए दोस्त यह क्या शान निकाली तू ने 

कभी छिपना कभी परदों से नुमायाँ होना 
इसी उनवाने मोहब्बत का नतीजा जन्नत 

ज़िन्दगी तुझ को मुबारक मुझे कुरबां होना 
ऐ गोहर दे गया पैगाम मोहब्बत का मुझे 

नज़ा मे रुख पे मेरे दामने जानाँ होना। 

कह ह बे 


जनाव नशत “सळ्देलवी? 


जब तो मुमकिन है तेरे इश्क़ के शायाँ होना 

चाके दिल चाके जिगर चाके mat होना 
जज्बाए शौक्र का यह सिलसिला जुबाँ होना 

है दबी आग का शोलों से नुमायाँ होना 
दिले मायूस में उम्मीद की परछाई सी 

दामने शब में है इकसुबह दरख्शाँ होना 
हर तबस्सुम के तेरे रूख से उलटना वो नक़ाब 

हर नजर का मेरी फिरदौस बदामाँ होना 
एक एक फूल के परदे में गुलिसताँ हैं हजार 

कुछ ताज्जुब नहीं SK का बयाबाँ होना 
क्या नज़र को हवसे जौक़ तमाशाए चमन 
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गुल को देखा है जहाँ शोला बदामाँ होना 
TA TA के तबस्सुम से टपकता है लहू 

PR क़तरे का नज़र आता है तूफाँ होना 
सुबह क्रिसूमत में मेरी गिरियए शबनम बनना 

शाम को बेकसीए गौरे गरीबाँ होना 
निगाहे लुत्फ़ थी या बादे सहर का झोंका 

रास आया न चरागे तेह दामाँ होना 
फ़लके THAT अनुदाज़ से देखा न गया 

ख़ाक का मेरी ays दरे जानां होना 
नशतर आगाज़े महोब्बत है हुजूमे हसरत 

और अंजामे मुहब्बत है पशीमां होना। 

ह ह कं 


जनाब सययद जाफ़र Stor साहब 
“मन्‌ज़र नस्वनवी? 
फिर तो मुश्किल नहीं मुश्किल कोई आसाँ होना 
आ गया रास आगर चाके गरेबाँ होना 
मौत के हाथों मेरे दर्द का दरमाँ होना 
ऐसा है जैसे किसी गैर का एहसाँ होना 
उफ़ वो खुद मेरा मेरे हाल पे ख़न्दाँ होना 
हाये वो पहले पहल चाके गरेबाँ होना 
दिल मेरा शिकवा शिकायत की दुनिया ही सही 
हाँ मगर कुफ्र समझता हूँ मैं नालाँ होना 
अब्दे रहमत की क़सम शाने करीमी की क़सम 
है बड़ी बात गुनाहों से पशेमाँ होना 
तेवरियाँ हैं कि बदलती ही चली जाती हैं 
क्या ख़ता है कोई दिल में तेरा अरमाँ होना 
सामने उन के पहुँचना तू मेरे नामा बर 
जिस तरह में हूँ यूँ ही चाक गरेबाँ होना 
दस्ते वहशत के लिए वलवलाए दिल के लिए 
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हसने मन्शा व जुनूँ चाहिए सामाँ होना 
वही वादा शिकनी फिर वही पैमाँ शिकनी 
हो न आख़िर को वही दुशमने ईमाँ होना 
लोग हँसने के एवज़ रोते मगर सच तो यह है 
हमें आया ही नहीं चाक गरेबाँ होना 
हर नये ग़म को यूँ टालता हूँ हँस हँस कर 
जैसेआता ही नहीं मुझको परेशाँ होना 
सब्र किया दिल ने हदे शुक्र भी अकसर तय की 
मगर आया न मेरे दर्द को दरमां होना 
अकल से काम लिया जाए तो फिर ऐ ASR 
आदमी के लिए मुश्किल नहीं इन्‌साँ होना। 
Bee 


जजान aa बिलगशमी 


चश्मे ख़ूँबार का फ़िरदौसे बदामाँ होना 
खार ज़ारे गमे दिल का है गुलिस्ताँ होना 

जेहल के वास्ते है रहरवे इरफाँ होना 

मेरी जमीयते खातिर का परेशाँ होना 
एहले दुनिया को मुबारक हों तिलिसमाते रसूम 

अपना सामाँ है फक़्त बे सरो सामाँ होना 
THe खुलते.हैं सहर होती है गुल खिलते हैं 

मेरी मुश्किल को नहीं आता है आसाँ होना 
हर गुलिस्ताँ की बयाबाँ पे बिना रखी है 

हर गुलिसतां की है क्रिसमत में बयाबाँ होना 
जज़बे दिल है तो कभी देख ही लेंगी नज़रें 

मेरे ग़म का तेरी आँखों से नुमायाँ होना 
फिर मोहब्बत ने उठाये है तमन्ना के हिजाब 

फिर है तक़दीर में कुछ रोज़ परेशाँ होना 
वक्त से पहले किया ग़म ने ग़रेबाँ को तमाम 

हम को दामन से पड़ा दस्तो ग़रीबाँ होना 
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सबबे आफ़ियत दहर है मैखानए RE 

न कभी होश में आना न पशेमाँ होना 
खातिरे ज़ौक़े जुनूँ वज़ा से बेगाना है 

चाहिए रोज़ नई तरह परेशाँ होना 
सोज़े उलूफत से हुआ हस्तीए आलम का फ़रोग 

एक शोला को पड़ा शमा शबिस्तां होना 
नाज़ करती हुई आये तो गुलिसूताँ में बहार 

TA TA को सिखा दूँगा गुलिसूताँ होना 
उन हदों में है मैरा ज़बूते मोहब्बत ऐ वसल 

नँग वहशत है जहाँ चाके ग़रेबाँ होना। 

ह ह है 


जनाब सिकळ्दंर अनी साहब 
"वज्द (उस्मानिया)? 


रौनक़े गुलशने हसूती किसी उनवाँ होना 

गुल बदामाँ न सही खार बदामाँ होना 
खून हो Hee चमन जब वह शगूफे न खिले 

जिन के अनुदाज़ से पैदा था गुलिसताँ होना 
एहले हिम्मत को बलाओं पे हँसी आती है 

नँगे हसती है मुसीबत में परेशाँ होना 
और मियादे असीरी को बढ़ा देता है 

नव गिरफूतारे मुसीबत का पुर अफूशां होना 
ऐ सबा लालाए कम ज़र्फ से इतना कह दें 

दिल की तौहीन है दागों का नुमाया होना 
देर तक यादे वतन वजूद को तड़पाएगी 


इतनी दिलचस्प न ऐ शामे गरीबाँ होना 
महे बह सहे 
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यादगारे चकबस्त की नज्में 


east 
लिसाऩुलक़ौम मौलाना सफ़ी नस्वनवीं 


इस कदर हम ने उठाए TÀ अहबाब के दाग 

दिल में ताक़त न रही आहो बक़ा की अफ़सोस 
शमा बज़्मे शोअरा-बृजनरायन चकबस्त 

बेवफा उम्र ने तुम से न वफ़ा की अफ़सोस 
दाग़ फुरक़त से तुम्हारे अदबे उर्दू पर 

दहर सिफ़ाक ने इक ताज़ा जफ़ा की अफसोस 
शोरे मातम है बपा हलक़ए अहबाब में आज 

शान इस बज्म में है बज़्मे अज़ा की अफ़सोस 
हाय बे ताबीए दिल और वह बेताबीए दिल 

जब ज़बां बन्द हो इक नुक़ता सरा की अफ़सोस 
चारह जोयों के दिलों में भी ये हसरत ही रही 

मिली मुहलत न दवा की न दुआ की अफ़सोस 
सफ़रे मुख्तसर ऐ दोस्त तुम्हारा क्या था 

इन्तेदा थी सफ़रे मुल्के बक़ा की अफ़सोस 

. कतअ की AFA व तन्हा रहे पुर खौफ़ अदम 

दस्त कश होके रफाकत से असा की अफसोस 
ऐ गुल सरसबद गुलशने कशमीर तुझे 

रास आई न हवा दारे फना की अफ़सोस - 
मौत ने ख़ाक के परदे में छिपाया उसको 

एक तस्वीर जो थी ज़ेहन वो ज़का की अफ़सोस 
खिल रहा था जो गुल उस गुल को Rast ने लूटा 

मंजिलें तय न हुई नश्वोनुमा की अफ़सोस 
है सियह पोश जमाअत वकला की सदहैफ़ 

तीरा वो तार है महफिले शोअरा की अफ़सोस 

दिले अहबाब शिकस्ता है कमर भाई की | 
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तुम ने किस उम्र में चकबस्त कज़ा की अफ़सोस 
लिखने बैठा जो सफ़ी वाक़या दर्द अंगेज़ 
था ज़बाँ पर क़लमे Tew नवा की अफ़सोस।। 
BRE 


यौमे चकबस्त 
अज्ञ वस्ल बिलगशमी 

अल्लाह अल्लाह ये हंगामए ऐवाने अदब 

कैफ़ से gad हैं बादह परस्ताने अदब 
रौनक़ अफ़रोज़ हैं सरतेज बहादुर सप्रू 

आज तो इक नई शौकत है नई शाने अदब 
जलवा AHS हैं यहाँ HS जहाँ अब्दुल हक़ 

और St बार हुई शमा शबिस्ताने अदब 
महवे तंज़ीम हैं आनन्द नरायन मुल्ला 

जिन के दम से है तरोताज़ा गुलिस्ताने अदब 
क्यों न इन सब को कहें फ़ौजे अदब का सालार 

क्यों न इन सब को कहें de मैदाने अदब 
जमा हैं आज वह नस्सार वह शायर इस जा 

जिन की गुलकारियां हैं stad दामाने अदब 
हैं ये ताबन्दगीए नय्यरे उर्दू के कफ़ील 

इन से क्रायम है ज़ियाए महे ताबाने अदब 
ले के आए हैं ये एक ऐसे सुखनवर की याद 

जो हक़ीक़त में था खुरशीद दरख्शाने अदब 
आज उस दोस्त की फिरती है निगाहों में शबीह 

मानते थे जिसे सब साहबे इरफाने अदब 
जिसका सीना था मये हुब्बे वतन से मामूर 

जिस का दिल था कि यमे ज़ौक़ फ़रावाने अदब 
जिस की आज़ाद ख़याली का ज़माना था असीर 

जिस ने सुलझाए थे गेसूए परीशाने अदब 
एक दुनिया जिसे कहती थी मोईने उर्दू 
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एक आलम जिसे कहता था निगहबाने अदब 
कौन वह? रूहे अदब बृजनरायन चकबस्त 

कौन वह? ज़ेबे चमन ज़ीनते गुलशन चकबस्त 
जो था ग़म खुरदए आज़ारे वतन वह चकबस्त 

जो था आमज़ गहे रंजो मेहन वह चकबस्त 
जिस को हक़ बात के कहने में कभी बाक न था 

जो था वारफ़तए ज़ंजीरों रसन वह चकबस्त 
हिन्दकी हश्मते रफ़ता पे जो था नौहा कनाँ 

ताज़ा था जिस के लिए at कोहन वह चकबस्त 
जिस का दिल शर्मे गुलामी से था पानी पानी 

जिस की आंखों से बहे गंगो जमन वह चकबस्त 
ज़ी हुनर, गाज़ह कशे आरिज़े सलमाए कलाम 

आशिक़े GU लैलाए सुखन वह चकबस्त 
जिसने की हुरियते रूह की पैगामबरी 

जिस की हर बात थी पंदारे शिकन वह चकबस्त 
जिसने खूने दिले मुजतर से इसे सींचा था 
| जिसका ममनून है उर्दू का चमन वह चकबस्त 
जिस की रग रग में मुहब्बत की भरी थी बिजली 

जो था ईसारो मुरब्वत हमातन वह चकबस्त 
जिस के ख़ामे से हर उस्लूबे गोहर रेज़ी में 

रोशनी सदक़ की थी जलवा फ़ेगन वह चकबस्त 
मुल्क के गंजे गिराँ माये का रोशन अलमास 

कौम के ताज का इक दुरे अदन वह चकबस्त 
जिसकी तहक़ीक़े मआनी का ज़माना था गवाह 

जिस का मद्दाह था हर माहिरे फ़न वह चकबस्त 
जिसकी हर फिक्र थी लज्जतदहे वह शीरीनिए शहद 

जिस का हर शेर था शुक्रिया दहन वह चकबस्त 
सोज़ है दिल में, मगर, हाय वह दिल सोज़ नहीं 


बञ्म है, बज्म में वह शमए शब अफरोज़ नहीं।। 
अ ह अह 
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SE और चकबस्त 
मिर्जा काजिम stor साहब “AEM लस्वनवी? 


देहली ओ लखनऊ दोनों हैं मकाने उर्दू 

एक है रूहे रवाँ एक है जाने उर्दू 
कहीं चलता हुआ जादू है कहीं सेहर हलाल 

अपना कर लेती है दोनों को ज़बाने उर्दू 
गैर क्रौमों के भी दिल शाहिदे आदिल ठहरे 

हम से पूछे न कोई इज्जतो शाने उर्दू 
TAT बर आब हुई गैर की बातिल कोशिश 

मुनहदिम हो नहीं सकता है मकाने उर्दू 
चश्मे बददूर वलीए दकनी से अब तक 

रोज़ बढ़ता ही गया नामो निशाने उर्दू 
कैसे कैसे शोअरा की है हक़ीक़ी महबूब 

कैसे कैसे उदबा बन गये जाने उर्दू 
लखनऊ वाले जवां बहरे मदद जब उठे 

हो गया फिर से जवां बख़्त जवाने उर्दू 
फ़ाश मी गोयम वो अज़ गुफ्तए ख़ुद दिल शादम 

मिट नहीं सकता मिटाए से निशाने उर्दू 
अहले योरप ने पढ़ा अपनी ज़बां में कलमा 

दूर तक यूँ हुई मक़बूल ज़बाने उर्दू 
याद रखो कि शराफ़त पे भी आ जाएगा हर्फ़ 

मिट गया हिन्द से जब नामो निशाने उर्दू 
इश्क़ और हुस्न की माहीय्यत उसी से पूछो 

मुल्क में जो कि हुआ फ़लसफ़ा दाने उर्दू 
ये फ़साहत ये बलाग़त कि खुदाई क्रायल 

बस नज़ीर आप ही अपनी है ज़बाने उर्दू 
गालिबो मीर तक़ी मीर अनीसो आतश 

जानने वाले है अंदाज़े बयाने उर्दू 
इस ज़माने के गज़ल Mat से शिकवा है हमें 
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जिन की लफ़्जों से फ़ना होती है शाने उर्दू 
नज़्म का हीको है या कोई मुअम्मा लाहल 

जिस के हल करने में आज़िज़ है ज़बाने उर्दू 
जाइए देख चुके ज़ोरे क़लम की तासीर 

मायले ज़ोफ़ हुआ बख्त जवाने उर्वू 
लखनऊ शहर में चकबस्त भी थे माये नाज़ 

जिनकी हर एक गज़ल रूहे रवाने उर्दू 
तबा पाई थी खुदा दाद ज़बाँ थी मक्रबूल 

जेहन चकबस्त का था फ़लसफ़ा दाने उर्दू 
नस्र और नक्रदे सुखन में भी वह हासिल था 

कमाल जिसके अंदाजे मआनी थे कि जाने उर्दू 
बहरे इस्लाह वतन जब कोई मज़मून लिखा 

एक एक लफ़्ज से ज़ाहिर हुई शाने उर्दू 
ये हैं उस हुस्न कै पैगामबर दौरे जदीद 

जिन के अल्फाज़ में तासीरे ज़बाने उर्दू 
शोअरा ने कहा चकबस्त को इक फ़र्दे फ़रीद 

ये थे उर्दू के और उनका था बयाने उर्दू 
हर नफ़स मुल्के अदब में यही रहता था पयाम 

यूँ करो नज़्म कि हर शेर हो जाने उर्दू 
शायरों में थे अदीब और वकीलों में वकील 

मानते थे बसरो चश्म शहाने उर्दू 
महशर आंखों से निहाँ हो गया वह कामिले फ़न 

नौजवानी में जो था रुहे रवाने उर्दू 
जैल के शेर से साबित है जो पाया था दिमाग़ 

बन्द कूजे में है दरिया बज़बाने उर्दू 
जिन्दगी क्या है अनासिर में ज़हूरे तरतीब 


मौत क्या है इन्हीं अजज़ा का परीशाँ होना 
TT 
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RAM बर ग़ज़ल चकनस्त 
जनाब खान बढाळुर मिर्जा जाफ़र अलीखां साहब 
असर लखनवी” 

मक्रसदे ज़ीस्त है अपना हमें इरफ़ाँ होना 

क़ौल और फ़ेल का हर हाल में यकसाँ होना 
इज्ज़ते TR पे सौ जान से कुरबाँ होना 

द्दे दिल, पासे वफ़ा, ज़ज्बए gat होना 
आदमिय्यत है यही और यही इन्साँ होना 

मेहरो उलफ़त की नहीं रस्म यहाँ क्या जानें 
मिल के देते हैं दगा अहले जहाँ क्या जानें 

सायए गुल में भी है दाम निहाँ क्या जानें 
नौ गिरफ्तारे बला तर्ज फुगां क्या जानें 

कोई नाशाद सिखादे इन्हें नालाँ होना. 
तरब आमेज़ है आहंग फुगांने बुलबुल 

दोश पर नाज़ से बिखराए है गेसू सुंबुल 

मय फ़रोशों की Sat सहने चमन है बिल्कुल 

चाक हो कर कफ़ने गुन्चा बना जामए गुल 
खुल गया रंज से शादी का नुमायाँ होना। 

पेश पाती नहीं सैलाब से ख़त की कोशिश 
दूर मंजिल से हमेशा है जरस की कोशिश 

रायगाँ होती रही मुर्गे क्रस की कोशिश 
रह के दुनिया में है यूँ तर्के हवस की कोशिश 

जिस तरह अपने ही साये से गुरेजाँ होना 
जरे sf की है तामीर में Nai तखरीब 

और इसी तरह फ़ना में है ao की तक्ररीब 
जिन्दगी क्या है? अनासिर में set तरतीब 

मौत क्या है? इन्हीं अजज़ा का परीशाँ होना 
fared भी ख़ूब है ऐ अहले बसीरत समझो 


(277) 


NURS UMUSTAN URN UNV NN Se Ne no BN 
कैसा सन्नाअ है और कैसी है सनअत समझो 

दफूतरे हुस्न पे मुहरे यदे कुदरत समझो 
फूल का खाक के तूदे से नुमायाँ होना 

पक गया ग़म से कलेजा सितम ईजादों का 
रंगे रुख़ उड़ने लगा ख़ौफ़ से जल्लादों का 

शोर नालों का न हंगामा है फ़रियादों का 
दिल असीरी में भी आज़ाद है आज़ादों का 

वलवलों के लिए मुमूकिन नहीं जिन्दाँ होना 
सोच ले नफ़ा वो SR, लालो गुहर के मालिक 

कुछ तो लाज़िम है ख़बर, लालो गुहर के मालिक 
दहर है राह गुज़र, लालो गुहर के मालिक 

गुल को.पामाल न कर, लालो गुहर के मालिक 
है इसे तुर्रहए दस्तारे गरीबाँ होना 

लाख ज़िन्दाँ को सलीक़े से सजा, कुछ न किया 
बन गई आशिक माशूक नुमा, कुछ न किया 

कह रहे हैं ये असीराने वफ़ा, कुछ न किया 
कैद यूसुफ़ को जुलैखा ने क्या कुछ न किया 

दिले यूसुफ़ के लिए शर्त था ज़िन्दाँ होना 
याद चकबस्त की तड़पाती है, दिल को अकसर 

कैसा GEEK था, कितनी थी बुलन्द उस की नज़र 
उसके किरदार का ये शेर है आईना असर 

है मेरा जन्त जुनूँ जोशे जुनूँ से बढ़कर 
नंग है मेरे लिए चाके गरीबां होना।। 

क क के 
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IÈ चकबस्त 
जनाब सिकन्दर अनी साइन “वज्दः 


(उस्मानिया) 

दिलदोज़ यादे शायरे मोजिज़ रक्रम है आज 

मगमूम सारी महफ़िले अहले क्लम है आज 
अश्कों को अपने ज़ब्त करे किसमें दम है आज 

सींचा लहू से जिसने चमन उसका ग़म है आज 
रोती है ख़ल्क़ मर्दे वतन मस्त के लिए 

जागा है मुल्क मातमे चकबस्त के लिए 
मुखलिस था जानो माल की परवा न की कभी 

दुश्मन की बेबसी भी गवारा न की कभी 
सदमे सहे, शिकायते दुनिया न की कभी 

जख्मी हुआ तो फिक्रे मदावा न की कभी 
निकला जो दिल के दाग़ दिखाने के वास्ते 

गोया बना था रंज उठाने के वास्ते 
राहे वफ़ा में ठोकरें खाता हुआ फिरा 

अपनी खुशी से रंग उठाता हुआ फिरा 
इश्क़े वतन की शम्मा जलाता हुआ फिरा 

आतश नवा था, आग लगाता हुआ फिरा 
दम भर में सारी क्रोम को बेदार कर दिया 

हर ATS को मतलए अनवार कर दिया 
ऐ रूहे पाक देश की आफ़त में जान है 

किसको सुनाऊं दर्द भरी दास्तान है 
बूढ़ा है तंग दिल मुतासुब जवान है 

अहले ख़िरद का आज बड़ा इम्तान है 
TRR की मजाल नहीं अकल दंग है 

बज़मे वतन नमूनए मैदाने जंग है 
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अब तेरी क्रोम मायल लुर्त्फ़ा करम del 

बरबादीए चमन का किसी को भी ग़म नहीं 
गमख़्वार हैं तो उन की सदाओं में दम नहीं 

ये मंज़रे हयात क़यामत से कम नहीं 
ताराज हो रहे हैं नशेमन बने हुए 

आपस में भाई भाई हैं दुश्मन बने हुए 
तेरे वतन का आज अजब हाल हो गया 

खू tial से wet ज़मीं लाल हो गया 
बरता खुलूस जिसने वह पामाल हो गया 

हर सिम्त मुख्लिसों का महाकाल हो गया 
क्या ज़िक्र नाक्रिसों का हो कामिल बदल गए 

चेहरे अभी वही हैं, मगर दिल बदल गए 
कया अक्स तूने खींचे हैं माज़ी वो हाल के 

जिन पर हैं नक़्श रोज़ो शबो माहो साल के 
मद्दाह अहले ज़ौक हैं तेरे कमाल के 

ash में रख दिया है क्रलेजा निकाल के 
अहले अदब मलोल अभी तेरे गम से है 

“SH जिगर हरे तेरी नोके क़लम से हैं 
जौरो सितम हैं गुल पे अयाँ नोके ख़ार के 

अरमान खूँ हुए हैं दिले बेक़रार के 
मज़मूँ तेरे तमाम हैं नाले हज़ार के 

पुर सोज़ मर्सिये हैं चमन की बहार के 
बढ़ता है गिरहे Hed वतन खोलता हुआ 

हर शेर है Sat की तरह बोलता हुआ।। 
शीरीनीए नबात है तेरी ज़बान में 

एक पुर ख़ुलूस दिल की है धड़कन बयान में 
हुब्बे वतन भरा है तेरी दास्तान में 
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फिर क्यों न तेरी धूम हो हिन्दोस्तान में 
सब क़ौम आज बन्दए बे दाम हो गयी 


तेरी असीर गर्दिशे अय्याम हो गयी 
रंगीं बयानियों का तेरी आम है चलन 
अशआर क्यों न हों तेरे मक्रबूल अहले फ़न 
दिल कश खयाल, तर्ज अदा का वह बांकपन 
अल्फाज़ में नज़ाकते बर्गे गुल वो समन 
हर शेर में कसक है दिले दर्द मन्द की 
उर्दू है नौहा wat तेरी फ़िकरे बुलन्द की।। 
eee 


लस्वजऊ और award 

जलाब “Faz गाज़ीपुरी! 
तुझ से ऐ चकबस्त थी रंगीं बहारे लखनऊ 

आज तक कहती है दुनिया यादगारे लखनऊ 
तेरा एक इक लफ़्ज़ था उर्दू Sat की कायनात 

जिससे दुनिया में बढ़ा इज्ज़ो वक़ारे लखनऊ 
तेरे एक इक शेर में मुजमर फ़साहत का निसाब॒ | 

और बलाग़त ने बढ़ाया ऐतबारे लखनऊ 
क्या था इस उजड़े चमन में गर न होते तुझसे फ़र्द 

तुझ से गुलशन बन गया ये खार जारे लखनऊ 
आज तेरी याद में गिरियाँ हैं इक इक चश्मे शौक़ 

कोकबे ताबिन्दए बागो बहारे लखनऊ 
धीमी धीमी रोशनी है सूनी सूनी है बिसात . 

हाय tam ले गया तू ऐ बहारे लखनऊ 
फूल अफ़्सुरदा चमन में बज्म में शम्में'उदास 

तेरा मातम कर रहे हैं सोगवारे लखनऊ 
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ढूँढ़ती हैं तेरी ah तबा की रंगीनियाँ 
दीदए हसरत बना है जलवा राज़े लखनऊ 
ये ज़बानों का तसादुम तो मिटा तेरा ज़रूर 
आज इस हद पर न होता इन्तशारे लखनऊ 
बाहमी तफ़रीक़ से सारा मज़ा जाता रहा 
क्राबिले अफ़सोस है अब हाल ज़ारे लखनऊ 
याद जब आता है तू तो आँखों से गिर पड़ते हैं अश्क़ 
रो रहा है तुझको एक इक दिलफ़ेगारे लखनऊ 
हो गयी बे कैफ़ तेरी मौत से दुनियाए शेर 
i अल्लाह अल्लाह घट गया कैसा ख़ुमारे लखनऊ 
} याद आता है कभी गुलज़ार थी ख़ाके वतन 
बदूर किन आँखों से देखे हाल ज़ारे लखनऊ 
ह के के 


आहे AHA 
अशरफ़ुलहृुकमा हकीम आशिफ़ता Brea 
लखनवी 
महका हुआ एक गुल था गुलिस्ताने वतन में 
एक जिस गिराँ मायह था दामाने वतन में 
एक शेर फ़रोज़ां था शबिस्ताने वतन में 
एक tat Uff था जवानाने वतन में 
गुल रंग थी हर बज्मे सुखन उस के क़दम से 
बे वक़्त अज़ल ले गई चकबस्त को हम से 
रौनक़ था हर एक बज्म की हर तर्ज़ में मुमताज़ 
लौ देती थी हर रंग में वह तबा ख़ुदा साज़ 
था तुर्रए नुदरत से सरेतबा सर अफ़राज़ 
तोड़े हुए तारों को तख़य्युल का ये अंदाज़ 
जिबरीले नज़र जा न सका औजे नज़र वह 
नक़्क़ाद तड़प उठते थे लफ़जों में असर वह 
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एक आग बरसती थी तबीयत का वह आलम 

परवाज़ की ताक़त से ज़माने की फ़ज़ा कम 
उस ओज पे लहराता था अफ़कार का परचम 

जल जाए अगर जाय तसव्वुर सा भी महरम 
नक़क़ाद निगाहों के नज़ारे जहाँ ख़ामोश 

लौ देते हुए अर्श के तारे जहाँ ख़ामोश 
हो जाती थी गर हुस्ने अदा में कभी तकरार 

ख़ुद दारियाँ ख़ुद अपने से हो जाती थीं बेजार 
हर फिक्र अछूती हो तबीअत का ये इसरार 

हो सबसे अलग नुदरते अफ़कार की रफ्तार 
आए न झलक गैर की प्यारा ही न क्यों हो 

वह अर्श का टूटा हुआ तारा ही न क्यों हो। 
पुर कैफ़ हर एक फिक्र थी संजीदा हर एक बात 

पाकीज़ा तबीअत थी तो सुलझे हुए जज्बात 
कम शेर में होते थे मजाज़ात वो किनायात 

था रंगे तबीअत कि हक़ीक़त का हुआ शबाब 
फिर हुस्न भी तासीर भी हो लुत्फ़ बयाँ भी 

और धोई हुई चश्मए क्रौसर से ज़बां भी 
नुदरत भी बुलन्दी भी तगाज्जुल भी असर भी 

जज्बात भी शोख़ी भी हकीमाना नज़र भी 
हर ऐब से बा होश भी हर शय की ख़बर भी 

शोला था तबीअत का निकाले हुए परभी 
पूछो न ख़ुदा के लिए क्या चीज़ था क्या था 

चकबस्त पे था नाज़ हमें और बजा था 
उर्दू का फ़िदाई था तो दीवाना वतन का 

बेताब ज़बां के लिए परवाना वतन का 
पुर दर्द था जो लब पे था अफसाना वतन का 

सौदा था कि फिरदौस हो काशाना वतन का 
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पैदा यही जज़्बा था हर एक तर्ज़े अदा से 

कर लूँ वतन आज़ाद गुलामी की बला से 
हर चुभते हुए रंग में नालों को समो दूँ 
४ हर Hed को उल्फ़त के समन्दर में डुबो दूँ 
हर फ़र्दे वतन को इसी एहसास में खो दूँ 

हर सीने की वादी में इसी तुख्म को बो दूँ 
जो लहर उठे दिल से वह आज़ाद बना दे 

जो सांस हो आज़ादीए मिल्लत की सदा दे 
सूनी नजर आती हे हर एक बज्मे वतन आज 

उजड़ा हुआ गोया है मुहब्बत का चमन आज 
चुप चुप में गमे हिज़र में अरबाबे सुखन आज 

खोई हुई angel है मिल्लते फ़न आज 
किस बज्म में आशिफ़्ता ये अफसाना नहीं है 

दिल कोन सा वह दिल है जो परवाना नहीं है।। 

eee 


उर्दू : हाल ओ माज़ी के आर्बने में 
जनाब 'फ्रितश्त az? 


कल यही हिन्दोस्ताँ था गुलिस्ताँ दर गुलिस्ताँ 

गुल बदामाँ हर रविश्‌ हर शाख़ फूलों की दुकाँ 
खाक के जरो में अकसे कहकशाँ सोता था कल 

इस ज़मीं पर भी गुमाने आसमां होता था कल 
ऐश के मेयार पर करवट बदलती थी ज़मीं 

फावडे की ज़र्ब पर सोना उगलती थी ज़मीं 
सोना, चाँदी पीसकर मिट्टी बनी थी हिन्द की 

हिन्द वालों की नज़र में थी अजब ताबिन्दगी 
Seal बच्चा था यहाँ बेदार बाहिम्मत ग़यूर 

' दौलतो इक्रबाल हिन्दी का था शोहरा दूर दूर 


आते थे सय्याह ईरानो अरब से सुब्हो शाम 

चाहते थे फ़ितरतन आपस में होना हम कलाम 
थी यहाँ लेकिन न कोई मुश्तरक क़ौमी ज़बान 

रस्मो तहज़ीबो ख़्याले आम्मा की तर्जुमान 
गुफ़्तगू दुश्वार थी, मुश्किल था इज़हारे ख़्याल 

बढ़ के उर्दू ने उठाया दोश पर बारे ख्याल 
रेखता नामी वही उर्दूए फ़रख़ुन्दा निहाद 

जिसने डाली हिन्द में पहली बिनाए इत्तेहाद 
यूँ तो ये इक तिफ़्ल था लेकिन तबीअत थी अजीब 

जोन बारों की रविश थी माहपरवीं का नसीब 
मुख्तलिफ़ क़ौमों की तख़ीलों से था इस का ख़मीर 

सुलह उस की रूह, बातें कन्द गमख्ारी ज़मीर 
तिफ्ले उर्दू जहरा आसारो फलक इक्रबाल था 

फ़ ईरानो अरब, हिन्दोस्ताँ का लाल था 
दौरे तिफ़ली से वह जाने हिन्द गुजरा इस तरह 

फूल के खिलने पे खुशबू मौजज़न हो जिस तरह 
खेल के दिन थे वली के साथ खेला कुछ दिनों 

` इर्तक्राई जब्र ना महसूस झेला कुछ दिनों 

तिफ़्ल था गिरता संभलता कुछ न कुछ बढ़ता गया 

नामे तख़ीलो अदब पर रोजोशब चढ़ता गया। 
छुट गया दिल्‍ली का जब गहवारए ऐशो तरब 

लखनऊ में तह किये उर्दू ने ज़ानूए अदब 
उन में जो मुमताज़ थे सरशार और सरमस्त थे 

हालीओ आज़ाद ओ इसमाईल थे चकबस्त थे 
अब न उर्दू की वह हालत थी न वह रंगे मिज़ाज 

था समाजी दर्द दिल में लब पै क्रौमी एहतेजाज़ 
अश्क थे आँखों में अब गंगों जमन के वास्ते 

हर नफ़स बेचैन था कौमो वतन के वास्ते 


ज़ाहिरो बातिन की हर खूबी थी उर्दू को नसीब 

क्या ताज्जुब हो कि थे चकबस्त उर्दू के हबीब 
दोस्ती दोनों में सुब्होशाम बढ़ती ही गयी 

पाक रुहों पर वफ़ा की बेल चढ़ती ही गयी 
आख़िरश चकबस्त सा मुहसिन भी थक कर रह गया 

उप्र पूरी हो चुकी, शोला लपक कर रह गया 
वाय नाकामी उर्दू फिर वही दौर आ गया 

फिर फ़जाए हिन्द पर अब्रे कुदूरत छा गया 
ढूँढने से दोस्त अब मिलते नहीं दूरो क़रीब 

यक्का वो तन्हा है उर्दू बे नवा वो बे हबीब 
अब न वह चकबस्तओ ग़ालिब हैं न वह महफिल का रंग 

हर तरफ बादे मुखालिफ़ हर तरफ़ इम्काने जंग 
कुछ न रोमाने मुहब्बत है न कुछ Uc शबाब 

शायरी के जिसमे नाजुक पर है वारे इंक्रलाब 
है फ़ज़ाए इश्क़ पर भी कम निगाही का असर 

आज है शेरो अदबपर भी तबाही का असर 
कितनी मायूसी है फितरत भर भी दिल को आस है 

फूल कुछ ऐसे भी जिन में अभी बूबास है 
आज है सरतेज वो मुल्ला पर ज़माने की नज़र 

रहे उर्दू ढूँढती हैं ऐसे ही लाल वो गुहर।। 

ह ह अह 


मातमे APR 


जनाब शाममोडन लाल साहब “जिगर बउेनलवी” 


इलाही किस क़यामत की है आख़िर दास्ताँ मेरी 

-तसव्बुर ही से जिसके उफ़ लरज़ती है ज़बाँ मेरी 
तड़पती है हज़ारों बिजलियाँ सी आह रग रग में 

तखय्युल ही में मुजमर है अभी ast बयां मेरी 


जो अफ़साना सुनाने को हूँ वह लब तक नहीं आता 

TR दर्द से रुकने लगी तबए खाँ मेरी 
जिगर में हूक उठती है कलेजा मुह को आता है 

क़यामत है अगर घुट कर रही दिल में फुगाँ मेरी 
कहाँ तक ज़ब्त दरियाए सरिश्क आँखों से बहने दें 

फुकी जाती हैं ऐ दिल सोज़े गम से हङ्डियाँ मेरी ` 
नहीं रुकता ये तूफाने अलम दिलमें नहीं रुकता 

नहीं क्राबू में आती अब ये चश्मे खूँफ़शाँ मेरी 
वह हम दम क्या ख़बर तूने सुनाई थी न भूलूँगा 

कि सकता की सी हालत हो गयी थी नागहाँ मेरी 
ये वह फ़रियाद है जो कुदसियों के दिल हिला देगी 

नहीं रुकने की आहे गर्म ज़ेरे आसमाँ मेरी 
ये वह सदमा है सारी क्रौम को जो शाक गुजरा है 

हजारों रोने वालों की कहानी है फुगां मेरी 
कहाँ ये नातवाँ दिल और कहाँ चकबस्त का मातम 

कहाँ मैं और कहाँ ये कसरते अन्दोह का आलम 
सभी आराम Ù चकबस्त जन्नत में बहम होगा 

मगर वह जिस से तेरी रूह को राहत हो कम होगा 
तुझे ऐने मुसर्रत दर्द था इस्लाहे क्रोमी का 

मुयस्सर बागे जन्नत में कहाँ ये लुत्फ़ेशम होगा 
तेरे अफ़कार में जौहर झलकते हैं फ़रिएतों के 

अगर तुझको कहें हम सिर्फ शायर तो सितम होगा 
सफ़ाए Hea में था अक्से दुनियाए हक़ीक़त का 

कहाँ लुत्फे सुखन में Ash इरफ़ाँ अब बहम होगा 
नए रंगों से तज़ईने sed शेर की तूने 

न ये एहसान इसके सर से उतरेगा न कम होगा 
नमूना अहले ज़ौक इक दिन तेरी नज्मों को समझेगे 

निशाने wat कामिल तेरा नक्शे क़दम होगा 


तेरे जज़्बाते पाकीज़ा बयाँ पाकीज़ा वो दिलकश 

तेरी नज़्मों से पैदा जोश सादिक़ दम-बदम होगा 
उरूसे शेर के चेहरे से सारे दाग़ धो डाले 

अदब जब तक है ज़िन्दा तेरा ममनूने करम होगा 
भरे हैं जौहरे फ़न से तेरे मज़मून तन्‌क़ीदी 

तेरी ख़िदमात का ममनून हर अहले क़लम होगा 
अजल ने हम से छीना आज कैसा अहले फ़न, है है 

कि सूनी हो गयी यकबारगी बज़्मे सुख़न, है है। 
तेरे ख़ामा की जुंबिश से वह तहरीरें हुई पैदा 

कि हर हर लफ्ज़ से मानी की तस्वीरें हुई पैदा 
हक़ीक़त खुल गई gR वतन से दीन ओ दुनियाकी 

तेरे अफ़कार से गीता की तफ़सीरें हुई पैदा 
रगों में खून दौड़ा क्लब को ताकत बहम पहुँची 

मरो में हिक़मतें सीनों में तस्वीरें हुई पैदा 
अज़ाला जिस से हो जाता है अमराज़े तबीअत का 

तेरे नुस्खे से हैरत खेज़ अकसीरें हुई पैदा 
दिलों में बिजलियाँ इश्क़े हक़ीक़त की तड़प set 

हदीसे दर्द से तेरे वह तासीरें हुई पैदा 
तआला अल्लाह ! दरस आमूज़ीए अख्लाक्रे आला से 

नई तहज़ीब के पाँव में ज़ंजीरें हुई पैदा 
जो चरचे हो गए थे ख़्वाब अपने इल्मो हिकमत से 

इन्हीं ख़्वाबों की तेरे दम से ताबीरें हुई पैदा 


दिले दुश्मन को भी मसहूर करने से नहीं छोड़ा 


तेरे त्ज़ें तकल्लुम में वह तसख़ीरें हुई पैदा 
तेरे हुब्बे वतन में देख कर रंगे हक़ीक़त को 

ज़मीने हिन्द की हर दिल में तौक़ीरें हुईं पैदा 
हमारी तरह यूँ कहने को इक फ़रज़न्दे आदम था 


हज़ारों खूबियाँ लेकिन थीं जिस में तू वह आलम था।। 


ee 


—— a a oh अ ONN 


पॉच फूल 
चकनस्त की याद में 
अज PAA जवाहिरे रक्रम सुरेश 
aeia हिन्दी! लखजऊ 


हर दम है ज़बान वो गोश में गुफ़्तो शुनूद 
क्यों आहे नज़र से हो गया तू मफ़कूद 
अफसोस कि आज वक़्त ये है चकबस्त 
पढ़ता है नदीम याद में तेरी दुरुद 
eRe 
हम सब जो यहाँ ख़ाक बसर आए हैं 
क्यों आज तुझे कुछ है ख़बर आए हैं 
आ आलमे अरवाह से तू भी तो देख 
बा ast जिगर ब चश्मे तर आए हैं 
क क केः 
आती है याद खुश बयानी तेरी 
है गूँजती कानों में कहानी तेरी 
वह काम लिया ज़बान से तूने चकबस्त 


सब मानते हैं am wat तेरी 
eee 


याद आती है रह रहके जवानी तेरी 
बे fe वो नज़ीर कारदानी तेरी ! 
जैसी खींची है तूने अल्फ़ाज़ से ख़ुद 
क्या खींचता तस्वीर को मानी! तेरी 
eee 
जब याद ने तेरी हम को बेचैन किया 
तहरीर को तेरी कुर्रतुलऐन किया 
जब दिल में ख्याल से तेरे उठा दर्द 


बावला कर के शेवन वो शैन किया 
अह कह ह 
1 मानी चीन का एक बड़ा चित्रकार था 
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———— फफै.-!। -.] 


dat IRIA Abid AT Sirti 
पंडित बूज नरायन ACPA 
‘qatar feoeT’ 

इस जवानी में यूँ चले जाना, आह चकबस्त क्‍या सितम ढाया 
सुबह उठे तो ये ख़बर आई, लाश तेरा है लखनऊ आया 
एक सन्नाटा छा गया सुन कर, दिल यक़ीन मुतलक्रन नहीं लाया 
तीर था इक जिगर के पार हुआ, बेक़रारी ने खूब तड़पाया 
फ़लके शायरी का था इकमाह, अदब इस नूर का था इक साया 
N wt अदब ये तबा में था, जो पढ़ा मुंह तेरे वह wala 
वह wi कुछ दिनों भी उफ़ न रहा, दे के ग़म चर्ख़' तूने क्या पाया 
हम से छीना है इक रफ़ीक शफ़ीक, ये सितम दहर क्यों तुझे भाया 
‘gaa और दोस्तों पे तेरे, तीरा वो तार अब्रे ग़म छाया 
ग़म ने मादर के और aa के,आह seat जिगर को बरमाया 
“दुख्तरे खुर्द साल ने तेरी, आँसू पी पी के तेरे गम खाया 
गुलशने क्रीम का गुलतर था, आह feat ही कैसा मुरझाया 
मुझ से था तुझ को इक खुलूसे क़दीम, जिससे फिरता था मैं भी इतरया 
ग़म के तूफान का वह ज़ोर बंधा, मतलए दिल तमाम गिरदाया 
देखा आँखों ने वह समाँ अफ़सोस, जो मुकद्दर ने उन को दिखलाया 
तेरी फुरकत में उस नदीम ने भी, रंजो अंदोह वो ग़म को अपनाया 
इस जवानी में इस तबीअत से, यालीकीन तो ज़रूर नज़र आया 
साल तारीख की जब हुई फिक्र, दिले ग़मग़ीन बहुत ही घबराया 
“गामे चकबस्त बरगुजीदा दहर” कह दे हातिफ़ ने मुझ से फ़रमाया 
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PIAS तारीख बर चफ़ात Sea चकबस्त 
व्शीवान पंडित शधेनाथ कौल साहब “गुलशन लाहौरी? 
हक़ीक़त खुल गई दुनिया की गुलशन आज हर दिल पर 
कि जो कुछ देखते हैं सब ये है इक ख़्वाबे बेदारी 
अभी चकबस्त स्टेशन पे थे रायबरेली के 
थी वापस लखनऊ जाने की पूरी उन की तैयारी 
कि क़ज़्जाक्े अजल ने आन लूटा उस मुसाफिर को 
हुई फ़ालिज के सर जां कब्ज करने की गुनहगारी 
वुकूआ हैं सने छब्बीस बारह फरवरी का ये 
कि टूटा कोहे ग़म यक लनन मुलको क्रौम पर भारी 
बहाए आठ आठ आंसू जवां की लाश पर सब ने 
जब आई याद दिल में उस की दिलदारी वो ग़मख़्वारी 
वकालत गरचे पेशा था सुखन के थे मगर माहिर 
वह थे खुश खुल्क रखते थे जुदा अपनी वज़ा दारी 
गए दुनिया से Ù चकबस्त तुम क्या हम तो कहते हैं 
गई सुहबत सुखन की आह रौनक़ बज़्म की सारी 
CET 


आर्ङनए चकबस्त 
वर्क काश्मीडी 


मैं अपनी दास्ताने आरजू से तर जबां कर लूँ 

कि इस रूदाद को दुनिया के लोगों से बयां कर लूँ 
तेरी हस्ती थी सदरंगे वफ़ादारी से आलूदा 

दिले जर्रार था जज़्बाते गमख़्वारी से आलूदा 
तेरी “सुब्हे ada” आईना दारे हसरते दिल है 

समझना मक़सदे हुस्ने सुखन का एक मुश्किल है 
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नए अंदाज़ की तू शायरी का एक मूजिद था 

दिलो जां से हर एक ख़त कोश है तेरे नवाओं का 
अता तासीर वह की थी तेरे शेरों को कुदरत ने 

कि जिन से दर्स बेदारी है सीखी आज भारत ने 
नया तर्ज तमद्दुन हुर्रियत' का जो सिखाया है 

हमारी फ़ितरते AAAI को उसने जगाया है 
गुले फ़िरदौस हर खारे वतन को तू समझता था 

पराये दर्द से तेरा दिले गमख़्वार दुखता था 
नया कुछ रंग लाता ये न दी फुरसत ज़माने ने 

बदल डाला यकायक AFM भारत ज़माने ने 
भलाई हर रगो जां में अगर हिन्दोस्तां की थी 

तेरी हस्ती मगर पाबन्द दौरे आसमां की थी 
fasi से पेशतर दौरे fast आया है गुलशनपर 


गिरी ach क़यामत नागहाँ भारत के ख़िरमन पर 
EE 


SO OFS Oo मे, न ऋ रा ॉइचछ ता भा राम 


1. आज़ादी 
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डिसाला ““बढाए-ए-कश्मीर?? 1939 


ee से प्रवगशित, ast नज़्मे 
पडित Boz नारायन दर So”? 


गुलशने शेर पे छाई है बहारे चकबस्त 

अल्ला अल्ला ये ख़मकी ये वक़ारे चकबस्त 
नाम रोशन है ज़मानो में मिसाले खुरशीद 

है जिया बख्शे अदब नक़्शो निगारे चकबस्त 
जाते वाला थी तअस्सुब से बरी खुश सीरत 

नेक नामी पे रहा दार मदारे चकबस्त 
नुक्ता संजी ओ सुखन गोई में यकताई थी 

बे अदीलान जहाँ में है शुमारे चकबस्त 
गुले मज़मून में वो रंग वो बू पैदा की 

कि हर एक शेर में है ताज़ा बहारे चकबस्त 
वह शहंशाहए अदब था वह शहंशाहे सुख़न 

हो न क्यों अपनी sai बाज़ गुजारे चकबस्त 
उनके अल्ताफ़ गिराँ माया में उर्दू पे बहुत 

उसकी तक़मील हक़ीक़त में थी क्रारे चकबस्त 
सच तो ये है कि faa रहे बज़्मे शायर 

था उसूले सुखन आमोज़ शेआरे चकबस्त 
मर्तबा अहले जहाँ पर रहे इन्दर ता हशर 

परतवे इल्मो अदब, नूर तबारे चकबस्त 

सन्‌ 1344 हिजरी 
LEE] 


मस्नजवी याळढे चकबस्त 
पंडित Aso प्रसाद ACA 


जलवा-आरा है R सुब्हे वतन! 
यादे चकबस्त से है दिल रोशन 
तेरे खाने करम की मेहमान हैं 
ये निगाहें हज़ार समान हैं! 


NC :)) a ee 


t ofa खुला है WEN 
मेज़बाने सुखन रा न रहा 
ज़िन्दगी गो कि Fa पाई ! 
खूब उर्दू में की सफ़ आराई 
तुझ से उर्दू ज़बाँ हुई मुम्ताज 
तुझ पे उर्दू ज़बाँ करेगी नाज़ 
गौ सुखन w बे मिसाल मिले 
तुझ से दुनिया में ख़ाल ख़ाल मिले 
हुस्ने बंदिश का वाह क्या कहना 
सुखन बे पनाह क्या कहना 
तर्ज इक़बाल का निराला है 
तबा अकबर का बोल बाला है! 
aw उर्दू में शान कैफी है 


खूब N बयान amt है 
| तेरा तर्ज बयान है और ही कुछ 


इस चमन का समाँ है और ही कुछ 
तेरा इक इक GA दुर शहवार 
at dat है तबा गौहर बार 
लखनऊ और Ya वर कश्मीर 
ws व मानी की जाग उठी तक़्दीर 
चन्द औराक्र का खुला IR 
Ta अख़्ताक का खुला दफ्तर! 
जाम में तेरे मय vant है 
या कि R वतन झलकती है। 
साफ है आईना तबीअत का 
रंग निखरा हुआ है जन्नत का 
दिल पे है क्या असर बताऊ क्या 
सोजे at जिगर दिखाऊ क्या 
दिल में इन्साँ के आरजू क्या है 
बन्द कूजे F जोशे दरिया है 
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है उरुसे सुख़न सिंगार में मस्त 
जैसे ताऊस हो बहार में मस्त 
रखे तस्वीर जब बदलता है । 
एक पहलू नया निकलता है । 
हल खुद अपना ही ये मुअम्मा है 
जिन्दगी क्या है और अजल क्या है 
इलम से नाम आदमियत का 
शैतनत जेहल है तबीअत का 
तेरा नज़णाना रूहे We को 
है m नजात me को 
राहे तस्लीम हस्तीए मौहूम ! 
wae फ़ना से है मादूम 
निगह ख़िज़ थी नज़र उस की ! 
ख़ाक थी कीमिया असर उस की 
यही मस्लक तेरा मुदाम रहा 
ताअते रहनुमा से काम रहा 
we से दौलते सफ़ा पाई 
क्या तबीअत ने थी जिला पाई 
दिल पे मिहरे am का दाग लिए 
N दामाँ था इक चिराग लिए 
ज़रा खुरशीद st wet होगा 
जब मुरीदों का इम्तहाँ होगा 
परदए दिल हिजाबे साज़ बना 
a gq नवाए राज बना 
उफ़ रे os शोखीए तहरीर 
दिल की हैत से हैरते तस्वीर 
दिल था शीशए शराब हुब्बे वतन 
| feeb पुर फ़न था या गज़ाल ख़तन ! 
fis कुहसार व वादीए कश्मीर 
दिल में fila की fad तस्वीर 
आब हैवान हवाए खुल्द यहाँ 
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क्यों न mf कबाब हो TH 
दिल को gl वतन का नूर मिला 
आँख को मुज़दए सुरूर मिला 
हरे कश्मीर R खुल्द कहाँ 
उस की तस्वीर से वह अवेज़ाँ 
माहे खुशींद गोशवारे हैं 
कहकशाँ माँग के सितारे हैं। 
a$ इस्लाह वो नूर का दामाँ ! 
थामे मूसा भी तूर का दामाँ 
आरजूएँ हैं अंजुमन आरा ॥ 
फूल गुलशन में हैं चमन आरा 
बे वफ़ाई से हम am सीखें 
आके दुनिया में और क्या सीखें 
है फूल माला का रंग व बू है अजीब 
दर्दे दिल की भी गुफ़्तगू है अजीब | 
बिन पिए ही जो मस्त रहते हैं 
कब वह दुनिया में पस्त रहते हैं 
नालए यास कार खाँ सुन ले 
Tre की ज़रा pi सुन ले 
गुलिस्तां और हवाए आज़ादी 
गुन्चा ya है इसमें md 
दिले महजूँ में बे m है 
ज़ब्त मुश्किल है आह ज़ारी है 
कह रहा है ये दिल का सोज़ो वो गुदाज़ 
रूहे आज़ाद छेड़ इश्क़ का साज़ 
जो न उस साज़ की सुने आवाज़ 
ला उसे होश में बसद एजाज़ 
कोई सौदाए ख़ाम लाख कहे 
‘ett का जुकाम लाख कहे! 
पर ये आज़ादियों के मस्ताने 
wt हुब्बे वतन के दीवाने 
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Rea गंग वो जमन गले मिल लें 1) 
शेख और बरहमन गले मिल लें | 
काबए दिल में गर बजे नाक़ूस 
वज़्द में बुत हों नाचते asa 
दी fact में ये ost किसने 
ले लिया है दिले gt किसने 
फिरक्रा बाज़ी से एहतराज़ रहे 
wt उलफ़त पे हम को am रहे 
मुआ था यही पयाम यही |! 
` की दुआ ये दुआ सलाम यही 
aw यास व wit ME 
जान owt तेशए mee ! 
दर्दे सर ज़िन्दगी का जाता है 
जब अजल का पयाम आता है 
आरजू तक रहे न जीने की 
ख़ैरियत फिर नहीं सफ़ीने की ! 
हूर ज़ादों में था शुमार उस का 
qe को भी था इन्तज़ार उस का 
यूँ तिलिस्मे हयात को तोड़ा 
मुंह उम्मीदों से इस तरह मोड़ा 
खून के de कफ़न की होली थी 
रग की पिचकारी आह खोली थी 
राम के नाम कि ज़िया बारी ! 
है रियाज़े सुख़न की गुलकारी ! 
पेश मादर वह ज़ब्त की तस्वीर 
| ` यूँ सुने मामता भरी तक्रीर 
| और बढ़ जाये अज़्मते मादर 
पाँव अश्क़ों से धोये लखे जिगर 
आँखें दोनों की जबकि पुर नम हों 
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मिल के गंग वो wa का संगम हों 
अश्क पारे थे या सितारे थे 
दूध गंगा के या R थे 
पाई wa यूँ ga की 
चूम ली ख़ाक माँ के ta की 
याद पासे सुखन से जब्त किया 
दिल ने पैदा qh से we किया 
कृ की याद और किनारे जमन 
दिले मुश्ताक और तर दामन 
वह खुश आहंग है सरीर लय 
ताज़ा कर दे जो बंसरी की लय 
R wi की रोशनाई है 
कितनी तहरीर में सफ़ाई है 
रूह परवर तेरा वह a जदीद 
कृ लीला है ज़िन्दए जावेद 
शानए वो yen से है काम जिन्हे 
ख़ाक वो ख़त का है ख़ब्ते आम जिन्हे 
बुलबुलो गुल के हैं जो शौदाई 
देखें तेरी mm आराई 
इक वसीलए नजात इंसाँ का 
हल है गीता =p wt का 
मेरे दिल में फ़रोगे p है 
मेरे जज्बे fe का wa है 
Wah सदूके हुआ सदाक़त के 
खुल गये दर ख़ुदा की रहमत के 
दर्द ओ aut की है तड़प पैदा 
a खन्दा की है तड़प पैदा 
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उस का तोहफ़ा अगर क़बूल हुआ 
पायेगा aa ये दरिया का | 
क़तरा लेकर fer आया है 


der ame जान लाया हैं। 


AMES है चकनस्त की एजाज़ बयानी 
एम० Coo ज़ुत्शी 

आफ़ाक़ में मशहूर हैं चकबस्त सुखनवर 

जो आलमे तासीर के हैं बद्रे मुनव्वर ! 
È ज़मज़मए सन्जीए सुखन उन की मुसल्लम 

मजमूअए तस्नीफ मुरत्तब है, मुनज़्ज़म 
कया कर सके तौसीफकोई उन के सुखन की 
ह कुदरत से अता उन को हुई ज़मज़मा संजी 
हर शेर में इक वज्द है हर मिसरा है पुर कैफ़ 

है बज़्म की वह शम्मा तो है रज्म के लिए सैफ़ 
हर बन्दिशे दिलकश में फ़साहत के मनाज़िर 

हर सनअते शेरी में बलाग़त के मज़ाहिर 
फितरत का मुसन्विर है वह ख़ल्लाक़े मआनी 

मशहूर है चकबस्त की एजाज़ बयानी 
हर एक गज़ल फ़लसफ़ए अख़लाक़ की हामिल 

हर नौए सुखन उसके कमालात से कामिल 
अस्नाफ़े सुखन में से किसी में नहीं क़ासिर 

अल्फ़ाज़ वो मआनी पे बहर कैफ़ है क़ादिर 
हर लफ़्ज क्यों न सेहर हुआ एजाज़ बयाँ का 

दानाए हक़ायक है मुआरिफ़ का शनासा 
चकबस्त की हर नज़्म हर एक नख है बाला 

तख़ईल में तम्सील में आला से है आला 
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है अस्रे जदीद उन के कमालात का क़ायल 
नाक्रिस को कलाम उन का बना देता है कामिल 
उस्ताद जहाँ गरचे बहुत से है सुखनवर 
चकबस्त सुखन गो भी किसी से नही कमतर 
वह मुल्क का हमदर्द है और क्रौम का ग़मख़्वार 
पुर जोश मज़ामीन हैं चलती हुई तलवार 
है क़ौम से बेहूदा रिवाजों को मिटाता 
ललकार के हर बार है सोतों को जगाता 
बेवाओं का विवाह करने में जी जान लड़ाया 
जो कह दिया इक बार उसे करके दिखाया 
है टेनीसन इंग्लिश का बड़ा शायरे क्रौमी 
चकबस्त से fread नहीं लेकिन उसे कुछ भी 
चार्ज आफ दि ब्रिगेड बड़ा उस का शाहकार 
) अंग्रेजों की जिस से कि शुजाअत है नमूदार 
इस नज़्म से वह क़ौम को जुर्रत है सिखाता 
खुद बन के जरी सामने लेकिन नहीं आता 
चकबस्त बहादुर है सिपाही है जरी है 
जो मुंह से कहे कर के दिखा दे वह यही है 
वह जज्बए क्रौमी को बढ़ा देता है बढ़कर 
लोगों को बुलन्दी पे चढ़ा देता है चढ़कर 
करता भी है कहता भी है वह कौम का ग़मख़्वार 
खुद उठता है फिर क्रौम को कहता है कि होशियार 
चकबस्त का हाँ क्रौल ओ अमल एक रहा है 
जो कोम से करने को कहा आप किया है 
दुनिया की किसी शय में नहीं रंग बक़ा का 
पीना पड़ा चकबस्त को भी जाम फ़ना का 
ता हशर मगर फ़ैजे सुखन आम रहेगा 
` चकबस्त का दुनिया में सदा नाम रहेगा। 
ह के ह 
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जाडे चकबस्त 

पंडित जीवत लाल शिवपुरी , PATT 
ये किस के ज़िक्र का नामा हमारे नाम आया 

ये किस की याद में लाहौर से पयाम आया 
लबों पे किस की सनागोई को कलाम.आया 

“ज़बाँ पे बारे खुदाया ये किस का नाम आया” 
“की मेरे नुल्कने बोसे मेरी ज़बाँ के लिए” 

ये किस के फैज़ से ताज़ा सुखन का बाग़ रहा 
ये किस से क्रौम का रोशन दिलो दिमाग़ रहा 

मिसाले बर्क़ दरख्शाँ वतन का दाग़ रहा 
ये कौन मुल्क पे परवाना पर चिराग रहा 

कि सर पे बारे ग़म वो रंज इक जहाँ के लिए 
ये कौन अफूरक्रा वालों के काम आया था 

सितम का जौर का जब इज़दहाम आया था 
जफ़ा का हुक्म गरीबों के नाम आया था 

बचाने क्रौम को जादू कलाम आया था 
हुआ था हश्र का आग़ाज़ इम्तहाँ के लिए 

\ तेरी जुदाई में बेजाँ हैं लखनऊ वाले 

तेरी फ़िराक़ में गिरियाँ हैं लखनऊ वाले 

ये क़ज़ा के हाथ से नालाँ हैं लखनऊ वाले 
ख़ुदा से दाद के ख़्वाहाँ है लखनऊ वाले 

जफ़ा को और न कोई था आसमाँ के लिए? 
तेरे न होने से सूनी है महफिले अहबाब 

तड़प रहा है तेरी याद में दिले अहबाब 
शिकस्ता पाई है और दूर मंजिले अहबाब 

करेगा कौन अब आसान मुश्किले अहबाब 


कहाँ मिलेगा सुकूँ जाने नातवाँ के लिए? 
क क 
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यादे चवञ्बस्त 
पंडित त्रिभुवन नाश Spe जार” 

शअशाअए साइक्राए तूर गुजार आख़िर शुद 

लमए aS TG नूरीए नार आख़िर शुद 
शमए रख्शानीए आँ शमाए वक्रार आख़िर शुद 

आतश अफरोज़िए ताबिन्दा शरार आखिर शुद 
om दर चश्म ज़दन सोहबते यार आख़िर शुद 

SU गुल सेर नदीदेम वो बहार आख़िर शुद 
गुन्चए ताज़ए गुलज़ारे रवानी चकबस्त 

अन्दलीबे चमने शोख़ बयानी चकबस्त 
आहे सन्नाए लआइए मआनी चकबस्त 

आह ऐ शमा शबिस्ताने जवानी चकबस्त 
SH दर चश्म ज़दन सोहबते यार आख़िर शुद 

BU गुल सेर नदीदेम वो बहार आख़िर शुद 
कुमरिए दिलशदए सर्द नमीस्ताँ न रहा 

बुलबुले नग़मा तराज़े चमनिस्ताँ न रहा 
आह वह मुर्गे खुश अलहान गुलिस्ताँ न रहा 

तूतिए कन्द फ़शाने शकरिस्ताँ न रहा 
Oh दर चश्म ज़दन सोहबते यार आख़िर शुद 

रूए गुल सेर न दीदमे वो बहार आख़िर शुद 
ख़दमते wen से मिलता तुझे आराम न था 

हुने क्रौमी के सिवा कुछ तेरा पैगाम न था 
तू कभी मुद्दए रहबरीए आम न था 

तुझको ख़ुद गरजिए शोहरत से कोई काम न था 
हैफ़ दर चश्म ज़दन सोहबते यार आख़िर शुद 

BU गुल सेर न दीदेम वो बहार आख़िर शुद 
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बाहमी जंग ओ जदल की थी न तुझमें इल्लत 

तुझ में थी बोए़ व तअस्सुब की हमेशा किल्लत 
हाय और फख़रे वतन रूह वो राने feed 

खा गई तुझ को वतन वालों की अपने ज़िल्लत 
हैफ दर चश्म ज़दन सोहबते यार आख़िर शुद 

BU गुल सेर न दीदेम वो बहार आख़िर शुद 
TR सिदरह नशीं ज़ीनते फिरदौसे ag 

दूर आँखों से तू ही दिल से मगर तू ही क्री 
आज तक क्रोम है मातम में तेरे नौहा गजी 

कहते हैं छोटे बड़े मुँख खुले और परदा नशीं 
हैफ दर चश्म ज़दन सोहबते यार आख़िर शुद 

रूए गुल सेर नदीदेम वो बाहर आख़िर शुद 


ह ह बह 


मिस्टर महाबीर पडशाळ वैञ्फ़ी 


चकबस्त की मौत का दर्दनाक नज़ारा 


दिल दुःखे जिससे वह हरगिज़ मुद्दाए दिल नहीं 

नालए दिल की हक़ीक़त कुछ सिवाए दिल नहीं 
ये बयाने जोशे ग़म फ़रमा मीराए दिल नहीं 

दिल उमड़ आये ये सुन कर ये ख़ताए दिल नहीं 
जुँबिशे फितरत है फरियाद ओ बोका के वास्ते 

ये सदाए सोज़ है साज़ वो फ़ना के वास्ते 
उठ गया वह दोस्त जो हमदर्द और ग़मख़्वार था 

वह दिल अफ़्सुरदा हुआ जो वाक़िफ़े असरार था 
फूल मुरझाया है वह जो ज़ीनते गुलज़ार था 

शाख़ वह दूटी है जिस पर सैकड़ों मन बार था 
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मौत ने मुहलत न दी बिस्तर से हिलने के लिए 

मौत ने फुरसत न दी भाई से मिलने के लिए 
किस तरह ऐ दोस्त ये सदमा उठाया जायेगा 

किसको अब आवाज़ देंगे दिल अगर घबराएगा 
कौन यूँ हाले ख़राबे क्रौम अब सुलझाएगा 

नालए दर्दे वतन से कौन दिल बरमाएगा 
वह नज़र गहरी कि चश्मे फलसफ़ी को WH आए 

ज़ेहन वह सुलझा कि Us हस्तीए आलम बताए 
दिल में दर्द इतना कि फिर दिल खून के आँसू रुलाये 

रूह पाक ऐसी कि शायद जिसको हर इंसाँ न पाए 
तबा मौज़ूँ पर रहा क्राबू सुखन के साथ साथ 

शायरी भी जाग उठी gA वतन के साथ साथ 
उफ़ ख्याले दोस्त कैफ़ी कितना मातम गीर है 

आह मर्गे नागहानी कितनी पुर तासीर है 
कुछ दुआएँ भी कुछ आँसू हैं दिले बेताब के 

` मरने वाले ले ये तोहफा है तेरे अहबाब के 


eRe 
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समकालीन पत्र-पत्रिकाओं से 


चकबस्त श्रीमती एनी बेसेंट और उनके होमरूल आंदोलन के पूर्ण समर्थक 
थे और उनकी THAT पर उन्होंने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन वे किसी प्रकार 
के जन आंदोलन या असहयोग की बात भी नहीं सोच सकते थे। उन्हें कांग्रेस में फूट 
पड़ने का दुःख था किन्तु वे उसकी जिम्मेदारी गरम दल पर डालते थे। पंजाब के 1919 
के अत्याचारों पर उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया लेकिन उन्होने समर्थन उसी ढंग के विरोध 
प्रदर्शन को दिया जो लिबरल फेडरेशन ने किया था। उन्होंने सुबहे-उम्मीद के जनवरी- 
फरवरी 1920 के अंक में लिखा : 

“पंजाब के मजलूमों' की दादरसी के बाबत जो तजवीज़ माडरेट abe ने 
मंजूर की है वह निहायत जामिअ और पुरजोर है और हाकिमाने वक़्त को ख़्वाबे-खरगोश 
से जगाने के लिए आवाज़ए-नफ़री है। क्या अच्छा होता अगर कांग्रेस प्लेटफार्म से भी 
इसी शान की तजवीज मंजूर की जाती।' 
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अपनी पत्रिका के प्रथम (अक्तूबर 1918) अंक में उन्होने श्री पटेल द्वारा पेश 
किये गये अंतर्जातीय विवाहों को मान्यता दिलानेवाले विधेयक का पूर्ण समर्थन किया | 
और लिखा : “इस मसविदे की मुखालिफत करना सैकड़ों बरसों के जुल्म को रवा 
रखना ÈI” इस बारे में उन्होंने आगे लिखा : 

“बफ़र्जे-मुहाल अगर यह तसलीम भी कर लिया जाये कि अजदवाजे- 
मुश्तरका वाक़ई तौर पर हिंदू धर्म शास्त्र के खिलाफ है तो ऐसी हालत में इखलाकी और 
सोशल आज़ादी का क़ानून जो कुदरत के फ़रिश्ते ने हर इंसान की पेशानी की लौह 
पर तहरीर कर दिया है वह धर्म शास्त्र से कम क़ाबिले-वक़अत नहीं है।” 

'ुनहे-उम्मीद' के मार्च /921 के अंक में उन्होंने केद्रीय बजट पर टिपणी 
की और सैनिक व्यय में बढ़ोतरी का विरोध किया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के 
किरायों में वृद्धि और चीनी का आयात कर बढ़ाने का विरोध किया क्योंकि इनसे आम 
आदमी को कठिनाई होने की संभावना थी। लेकिन उन्होंने यह भी लिखा : 

“बेशक इनकम टैक्स में इज़ाफा करना, विलायती शराब, तम्बाकू, मोटरकार, 
घड़ी और बाजों वगैरा पर महसूल का इजाफ़ा करना गरीब अवामुन्नास को न खलेगा। 
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ऐसे इज़ाफे का बार दौलतमन्द तबक़े के ज़िम्मे रहेगा जिनकी ऐशपस्ती में जरूर थोड़ा- 
सा ख़लल वाक़ई होगा।” 

उन्होंने पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुंध अनुकरण करने की प्रवृत्ति का डट कर 
विरोध किया। वे चाहते थे कि भारतीय लोग अपने देश की संस्कृति के शक्तिशाली और 

मनोरम तत्वों पर गर्व करें। 

नवम्बर 1918 की FEIR में उन्होंने (उर्द शायरी” के शीर्षक से) लिखा : 

“हमारे अज़ीजाने-वतन ने जब गैरक्रौम की इताअत क्रबूल की तो उन्हें भी 
दो क्रिस्म की ज़ंजीरें पहननी पड़ीं। फ़रमाँरवाओं के कानून के परदे में जो पाबंदियाँ उन्हें 
बरदाश्त करनी पड़ी उन्हें लोहे की ज़ंजीरें समझना चाहिए ..... मगर इन जाहिरी 
पाबंदियों से बहुत ज़ियादा क्ाबिले-इबरत ख़यालात की गुलामी थी जिसने गैरक्रोम की 
हुकूमत का सिक्का हमारे दिलो-दिमाग़ पर जारी कर दिया। हमारे जज़बातों-खयालात 
मगरिबी तहज़ीब के मसनूई और नुमाइशी रंग में गिरफ़्तार हो गये और हम अपने क्रौमी 
हिफजे-मरातिब से बेखबर हो गए। मैं इस ख़यालात की गुलामी के सिलसिले को सोने 
की ज़ंजीर कहूँगा जिसे हमने खुशी से पहन लिया और अपनी गिरफ्तारी पर नाज़ करने 
लगे।?” ; 

शिक्षा के जोशीले समर्थक होने के बावजूद उन्होंने इसी निबंध में आगे 
लिखा : 

“अंगरेजी तालीम ने मुल्क में रफ़्ता-रफ़्ता जो बेदारी पैदा की है उसे भूल जाना 
क्रोमी अहसानफ़रामोशी है मगर इस तालीम का एक सरीहो असर हमारे ath इख़लाक़ 
पर बहुत ख़राब पड़ा। वह. यह था कि तालीम महज ज़रिय-ए-मुआश हो ae” 

LEK KK 

इतिहास के विषय पर लिखे एक लेख में (जो रिसाला-ए-तहजीब नामक- 
पत्रिका में छपा था और जिसे बाद में चकबस्त के निबंध संग्रह मजामीने चकबस्त में 
शामिल कर दिया गया) उन्होंने मुहम्मद हुसैन आजाद” की अलंक़ृत शैली अपनाई 
है। इस लेख का एक अंश दिया जाता है : 

“क्रिस्सा मुख्तसर आलमे-तारीख़ की सैर भी अजब रूहानी सुरूर का 
सरमाया बहम पहुँचाती है और आईनए-अक़्ल को जिला देती है। इस आलम में क्रदम 
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रखते ही तज्रुबे का आफ़ताब नूर-अफशां नज़र आता है जिससे दिल की आँखें रोशन 
होती हैं। इस आलम में तहज़ीबों-तरक्क़ी की ज़बरदस्त शाहराह नज़र आती है जिसका 
एक किनारा अज़ल है दूसरा अबद, जिसकी मंज़िल पर फ़ैज के चश्मे जारी हैं। कहीं 
वह लोग ख़ानकाहों में बैठे हुए नजर आते हैं जिन्होंने मज़हब और फ़लसफे की तहक़ीक़ 
में अपनी उम्र सर्फ कर दी है और तबए -नूरानी से ऐसे चिराग़ रोशन किए हैं जिन्हें 
हवाए-मुख़ालिफ़ के झोंके बुझा नहीं सकते और जिनकी रोशनी में अब तक बहुत से 
गुमराह मंज़िले-मक़सूद तक पहुँच जाते हैं। कहीं वह बज़्मे-जादू आरास्ता नजर आती 
है जिसमें बड़े-बड़े मोजिज़-निगारों, नस्सारों, और शायरों को मजमा है, नुक़्तासंजों का 
गुलदस्ता महक रहा है। कहीं उन क़वी-हैकल जैगम-मनिश नौजवानों की पुर-रोब सूरत 
दिखाई देती हैं जिनके चेहरों से शुजाअत का नूर बरस रहा हैं और जिनकी तलवार के 
पानी से अब तक मुख़्तलिफ क़ौमों के एजाज़ों वक़ार का चमन हरा हो रहा है।' 

चकबस्त की गद्यशौलियों के उदाहरण के लिए यहाँ उनकी पत्रिका 'सुन्हे- 
उम्मीद” (जनवरी-फरवरी 1920 के अंक) में लिखे हुए एक लेख से एक अंश दिया 
जा रहा है- 

“अमृतसर के इजलासे-कांग्रेस का रंग देखते हुए अकसर दर्दमंद दिलों में 
यह ख़याल गुज़रता है कि इस अज़ीमुश्शान क्रौमी जमाअत का अंजाम क्या होना है? 
क़ानूने-इस्लाह और पयामे-शाही की इशाअत के बाद भी तजवीज़ो और तक़रीरों का 
जो आलम रहा उसमें मालूम होता है कि कांग्रेस की किशती के मौजूदा नाखुदा अपना 
फ़र्ज होशियारी और क्राबिलियत से अदा नहीं कर रहे हैं और गौग़ाए-आम की परस्तिश 
को अपनी पोलिटिकल ज़िंदगी का मेयार समझते हैं। कांग्रेस के दरबार में वक़ार क्रायम 
रखने का बेहतरीन जरिया यही रह गया है कि एतदालपसंदी और मुदब्बिणना मतानत 

| को ख़ैरबाद कह कर महज़ चर्बजबानी और शोरिश-पसंदी से काम लिया जाए। बिला 
| लिहाज़ इस अग्न के कि लार्ड चेम्सफोर्ड की वापसी की तजवीज मुनासिब थी या नहीं, 
| मिस्तर सत्यमूर्ति ने जो तक़्रीर इस तजवीज़ की ताईद में की उससे मालूम होता था कि 
| वह हिंदुस्तान की क़ौमी पार्लियामेंट को बाज़ारी मजमे से ज़ियादा क्राबिले अदब नहीं 
समझते हैं। पोलिटीकल तरबियत और तज्रुब-ओ-ईसारे-नफ़स टकसाल बाहर Gil” 
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